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अरपएु 


सुच सोहाग समर ने सूप, वा बैना मावा ने । 
जुलम जय अड जूकरण जोगा, जवरा जोधावा ने ॥ 
सुलक मानखे माथा अरप, सैनिक सूर जका ने । 
था हाथा चनकहाण 'मसानखो?, ज्यू ओ अरपू बाने। 


भारत रा प्रतिरत्षा मंत्री 
भी वाई. बी. चव्हाण 
रे 
सवकछ हाथां में 


घणे झादर स्यू' 


“भेस्तावत्ता- 


राजस्थानी के प्रसिद्ध जन्मसिद्ध कवि श्री गिरिधारीसिह पडिहार की प्रत्येक 
रचना एक उत्तमकोटि के काव्य की समस्त विशेषताओं से सम्पन्न होती है | “मानखो 
मे इनकी यह काव्यगवित और भी अधिक प्रखर हो उठी है। 

मानखो----का सरस कथा प्रवाह अटूट है ग्रौर महाकवि माघ की '--- 

४ अनुज्मितार्थ सम्बन्ध प्रवन्थों दुरुदाहर. 

(जिसमे भावों का सम्बन्ध किसी भी स्थान पर टूटता दिखाई न दे ऐसे 
प्रदन्‍्चो का उदाहरण कठिनता से ही कही पर मिलता है |) इस उक्ति की आवश्यकता 
को पूर्ण कर देना है । 

यह काव्य राजस्थानी भाषा को केवल भाषाद्ष्टि से ही समृद्ध नही करेगा अपितु 
प्रपने भावगाभीर्य श्र प्रत्येक सहृदय के हृदय को हरने वाली वर्णान्णली के कारण 
प्रतीत श्रौर वर्तमानयुग के प्रत्येक रसिक को राजस्थानी का भक्त बना देगा । 

सलेप में इसकी प्रत्येक उक्ति मे प्रेरणा, प्रतिज्ञा और प्रभाव का प्रादुर्भाव 
| ग्रोए यह वीर-प्रयू राजरथान की वीरधरा के अनुरूप एक झनुपम काव्य है। इसके 
प्रत्यदा पद से यह रप्प्ट प्रतीत होता है कि इसका रचयिता केवल क्षात्र धर्म के अन्त - 
“प्री रतस्‍्य का ही ज्ञाता नहीं अपितु उसका प्रेरयिता भी है .-- 

सत पत्र न्‍याव धरम धरती है, कारण जका न जुर्म । 

वे जसस्या ही मरे सरासा, ठोडइ मरण नी सूमे ॥ 

'मानखों ' की सुभद्रा प्रत्यक्ष रूपमे एक अभिवन्दनीय वीर पत्नि, और 
एदा बवीर-प्रसू जननी हैं। क्री पडिहार का नारी चित्रण परम प्राइजल--- 
चोर भाग्तीय नारी के पग्रादर्ण वा रक्षया ह-- 

सृभ धरम वारम मरणादा रो 

सतारी नर री रखवाती है। 

नारी निरमल है शगती सी 

ट्क्क इतो जूबले जगती स्पू । 


प्रा एक ड. गैय नायी है । उसका > 

सुनद्रा एदा ध्रादय भारताय नारा है। उसदा रह उदघोपष है :--- 

हु ल्श घ्रम दिय ब्जो गो ८ हि 

ऐोल्दा चघर दया उहे, 

फादी है प्मन 5 

पता ह एशरुन रखाद़्ा गा। 
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पद से 
४ 4 क हल्चकऊ नानल्याक्ा 3० पयत्कात 
आम कई गत +२ [आन 


('खव्र) 


घा विखाइया साजन कुरज जिया 

है. आखी ऊमर कुरलाऊ । 

चित्रसेन की रागी की उस उमिल मे एक चिवया के समस्त 'जीवन की करुणा 
कहानी को प्रतिध्वनित कर दिया है । उनकी यह सम्बेदना परम व्यापक होती है -- 

वा पीड कक्पते प्रागारी । 

छल्लकी, जड चेतन पर ढुलगी ॥॥ 

कर्त्तव्यविमुख अपने पतिदेव श्रजु न को जब भसुभद्रा ने अपने वागवाणों से 
विद्ध कर दिया तो अजु न कहता है -- 

बस घरणी वस करो 

हिये रो हेमाचत्ठ हार्ल है। 

घणो भुलसग्यो नर पारथ रो 


श्रव भतछ्ठ नी भाले है ॥ 
नारी चित्रण के अतिरिक्त प्रसद्भ वश कवि के सम्मुख जो भी प्रकरण आया 


है उसको कवि ने अपने ओजस्वी काव्य में श्रमर वता दिया है! काव्य का 
कथानक परम वाह्य और श्रान्तरिक-सघर्पमय सग्राम का है परन्तु कवि केवल 
लोमहपंणा युद्ध का ही प्रेरक नही । कप्ण द्वारा अजुन को मूछित कर देने पर 
सुभद्रा मे नारी सुलभ कोमलता की भी कमी नहीं और काव्य के अन्त में जब 
सबका सुखान्त सम्मेलन होता है तो उस समय भी कवि यह नहीं भूलता कि -- 
जदुनाथ सुभद्रा पारथ तो, ने” नोरास्यू मन ज्यावैला । 
परण जिका रेत में रल्या मिनख, भर किया मनाया जावेला । 


युद्ध की इस विभीषिका से यह घरा कब मुक्त होगी-- 
नर रे हाथ नरबक्ली इया, नारायण कद तक होवैली । 
कदताईं घरती सिसक-सिसक, धन इया अ्रमोलख खोवेली ॥ 
कवि युद्ध का समर्थन केवल उस समय ही करता है जब-- 
रण जद जद लोक धरम कारण तो परमपुन्न परमारथ है ॥ 
परन्तु युद्ध हो चाहे परमशान्ति “मानखो” का अन्तिम लक्ष्य यही है कि - 
मनुप्य अपने मनुपष्यत्व की रक्षा करे--- 
छोटी वात किया थे समझो जकी “मानखो” मेटे । 
भगवती से यही प्रार्थना है कि प्रत्येक मनुष्य “मानखो” से अपने इस 
मनुप्यत्व की प्राप्ति करे। 
विद्याधर ज्ञासत्री एम० ए० 
वीकानेर डाइरेक्टर 
दिनाक १०-११-६३ हिन्दी विश्व भारती, बीकानेर 


॥ श्री ॥ 
सूश्िका 


'इलियड' मे होमर ने लिखा है-- 'युद्ध मनुष्य का व्यवसाय है ।” यदि हम 
मानव-इतिहास पर हृष्टि पात करे तो यूनानव के अच्ध महांकवि के इस कथन की 
सत्यता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहेगा । मनुष्य के विकास की कथा- आदि 
से अब तक उसके सघष की ही कहानी है । वस्तुतः युद्ध क्यो होता है इस प्रश्न 
पर चाहे सव एक मत न हो, पर ज्यो ज्यो मानव सम्यता विकसित हुई त्यों त्यों 
यूद्ो की भप्रकरता अनिवायं रूप से बढती गयी, इस निष्कर्ष पर किसी का मतभेद 
नही हो सकता । 

विश्व की वर्तमान ननावपूर्ण स्थिति ने केवल राजनीतिज्ो श्रौर वैज्ञानिकों 
वो ही चिन्तित नहीं बनाया है बल्कि साहित्कारों को भी मानव समाज के प्रति 
प्रपने दायित्व श्लौर कर्त्तव्य के प्रति सावधान किया है। गत ५० वर्षो मे होने वाले 
दो महायुद्रों मे धन प्लौर जन की जो क्षति हुई वह किसी भी अतीत के युद्ध से 
अनुलनीय हूं । द्वितीय महायुद्ध के वाद समस्त मानवता भावी विनाश की आशका 
से सत्रस्त हो उठी है। श्रग्गयु-बवम के निर्माण्श में योग देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
श्रातरटीन से जब तीसरे महायुद्ध में प्रयुवत किये जाने वाले शस्प्रो के सम्बन्ध में 
जिज्ञासा की गयी तो उन्होने उत्तर दिया कि तीसरे महायुद्ध के बारे में तो में कुछ 
नहीं कष्ट सकता पर चौथा महायुद्ध पत्वरों श्रौर लाठियो से लडा जायेगा । दूरदर्शी 
देज्ञानिकों ने श्रागामी महायुद्ध के जिस सभावित खतरे की ओर सफ़ेत किया है 
उसवी गभीरता को श्राज विश्व के अनेक प्रमुख व्यवित समभने लगे हैं। विभिन्‍न 
शप्ट्रो वे पास उत्तरोत्तर बढती हुई शआ्राणविक झस्त्रों की सख्या ने मानव-अरस्तित्व 
वा सन्देशरपद बना दिया है। याद युद्धों की यह परम्परा बन्द न हुई तथा भयकर 
विनाशवारी आणविक शस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिवन्‍्ध न लगा तो निरचय ही मानव- 
सभ्यता नप्ट हो जायेगी । शत-सहखत्र वर्षों में मनुष्य ने जो प्रगति की है वह 
दुछ ही क्ष्णों में क्षार रूप में परिणत हो जायेगी। आज वा साहित्यकार भी इस 
दिवेद समस्या से विमृुख नहीं है। राजस्पानी के प्रसिद्ध कदि श्री गिरधारीमिह 
परिरिर वा खड़-काव्य 'मानखो युद्ध की विनीषिक्ा वी ओर जन-मानस का ध्यान 
शावापित बरने वे लिए विया गया उसी प्रशार वा सफज कवि-प्रयतन है । 


+_ 
>> 


दाव्य-तपा - गन्धर्द चित्रसेत अपनी पत्नी वे साथ विमान में जा रहा 

कं तह 

पएा। एनवो एऐल्ली ने गादा णरग्ग दिया। समक्ष सौन्दर्य की सावार प्रतिमा पर 
व शरण शप्ट से विशृद मधुर संगीत वी तान ने चित्रमेन सो तत्तीन दना दिया । 


(श्र) 


था बिछह या साजन कुरज जिया 

हु श्राखी ऊमर कुरलाऊ | 

चित्रसेन की राणी की इस उबित में एफ बिवता के समस्त 'जीवन की करू 
कहानी को प्रतिध्वनित कर दिया है । इनकी यह सम्बेदना परम व्यापक होती है -- 

वा पीड कछ्तपर्त प्राणारी । 

छब्ठकी, जड चेतन पर ढ्ुुलगी ।। 

कर्त्तव्यविमुख अपने पतिदेव भ्रजु न को जब सुभद्रा ने अपने बागवाणों से 
विद्ध कर दिया तो श्रजु न कहता है -- 

बस घरणी बस करो 

हिये रो हेमाचछ हाल है। 

घणो भुलसग्यो नर पारथ रो 

अरब भव्ठ नी भाले है॥ 

नारी चित्रण के श्रतिरिक्त प्रसद्भ वश कवि के सम्मुख जो भी प्रकरण आया 

है उसको कवि ने अपने श्रोजस्वी काव्य में अमर वना दिया है! काव्य का 

कथानक परम बाह्य और आन्तरिक-सघरपंमय सग्राम का है परन्तु कवि केवल 
लोमहपंणा युद्ध का ही प्रेरक नही । कृप्ण द्वारा अजुन को मूछित कर देने पर 
सुभद्रा मे नारी सुलभ कोमलता की भी कमी नहीं और काव्य के अन्त में जब 
सबका सुखान्त सम्मेलन होता है तो उस समय भी कवि यह नहीं भूलता कि -- 

जदुनाथ सुभद्रा पारथ तो, ने' नोरास्यू मन ज्यावेला । 

परा जिका रेत मे रल्या मिनख, भर किया मनाया जावेला । 


युद्ध की इस विभीषिका से यह घरा कव मुक्त होगी-- 
नर रे हाथ नरबत्ठही इया, नारायण कद तक होवेली । 
कदताईं घरती सिसक-सिसक, धन इया अ्रमोलख खोवेली ॥। 
कवि युद्ध का समर्थन केवल उस समय ही करता है जब-- 
रण जद जद लोक घरम कारण तो परमपुन्न परमारथ है ।। 
परन्तु युद्ध हो चाहे परमशान्ति “मानखो” का अन्तिम लक्ष्य यही है कि - 
मनुष्य अपने मनुष्यत्व की रक्षा करे--- 
छोटी वात किया थे समझो जकी “मानखो” मेटे । 
भगवती से यही प्रार्थना है कि प्रत्येक मनुष्य “मानखो” से अपने इस 
मनुप्यत्व की प्राप्ति करे। 
विद्याधर शास्त्री एम० ए० 


बीकानेर डाइरेक्टर 
दिनाक १०-११-६३ हिन्दी विश्व भारती, बीकानेर 


॥ श्री ॥ 
भूमिका 


'इलियड' मे होमर ने लिखा है-- 'युद्ध मनुष्य का व्यवसाय है ।!' यदि हम 
मानव-इतिहास पर दृष्टि पात करें तो यूनान के अन्ध महांकवि के इस कथन की 
सत्यता में किसी प्रकार का सन्देह नही रहेगा । मनुष्य के विकास की कथा- आ्रादि 
से अब तक उसके सघष की ही कहानी है | वस्तुत युद्ध क्यों होता है इस प्रश्न 
पर चाहे सव एक मत न हो, पर ज्यो ज्यो मानव सम्यता विकसित हुई त्यों त्यों 
युद्ों की भयकरता अनिवार्य रूप से बढती गयी, इस निष्कर्ष पर किसी का मतभेद 
नहीं हो सकता । 


विश्व की वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति ने केवल राजनीतिजों और वैज्ञानिको 
को ही चिन्तित नहीं बनाया है बल्कि साहित्कारों को भी मानव समाज के प्रति 
प्रपने दायित्व और ककत्तंव्य के प्रति सावधान किया है। गत ५० वर्षो में होने वाले 
दो महायुद्धों में धन और जन की जो क्षति हुई वह किसी भी अतीत के युद्ध से 
अतुलनीय है । द्वितीय महायुद्ध के बाद समस्त मानवता भावी विनाश की आशका 
से सत्रस्त हो उठी है। शभ्रणु-वम के निर्माण मे योग देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
ग्राइस्टीन से जब तीसरे महायुद्ध में प्रयुक्त किये जाने वाले शास्त्रों के सम्बन्ध मे 
जिज्नासा की गयी तो उन्होने उत्तर दिया कि तीसरे महायुद्ध के बारे मे तो मै कुछ 
नहीं कह सकता पर चौथा महायुद्ध पत्थरो और लाठियो से लडा जायेगा । दूरदर्शी 
वैज्ञानिकों ने आगामी महायुद्ध के जिस सभावित खतरे की ओर सफेत किया है 
उसकी गरभीरता को आज़ विश्व के अनेक प्रमुख व्यक्ति समभने लगे है। विभिन्‍न 
राष्ट्रों के पास उत्तरोत्तर बढती हुई आशणविक शास्त्रों की सख्या ने मानव-अस्तित्व 
को सन्देहास्पद बना दिया है। यदि युद्धों की यह परम्परा बन्द न हुई तथा भयकर 
विनाशकारी झाणविक शास्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध न लगा तो निशचय ही मानव-८ 
सम्यता नप्ट हो जायेगी । शत-सहस्त्र वर्षों में मनुष्य ने जो प्रगति की है वह 
कुछ ही क्षणो में क्षार रूप में परिणात हो जायेगी। श्राज का साहित्यकार भी इस 
विकट समस्या से विमुख नहीं है। राजस्थानी के प्रसिद्ध कवि श्री गिरधारीसिंह 
पद्चहार का खड-काव्य 'मानखो” युद्ध की विभीषिका की और जन-मानस का ध्यान 
प्राकर्ित करने के लिए किया गया इसी प्रकार का सफल कवि-प्रयत्न है। 

काव्य-कथा - गन्धर्व चित्रसेन श्रपनी पत्नी के साथ विमान में जा रहा 
घा । उसकी पत्ती ने गाना आरम्भ किया। समक्ष सौन्दयं की साकार प्रतिमा और 
उत्तके कल कणष्ठ से निसृत मघुर संगीत की तान ने चित्रसेन को तललीन बना दिया । 


(घ) 


ग्रनायास उसने पान की पीक थूकी और वह नीचे गालव फषि पर गिरी। गस्वत् 
चित्रसेन से चाहे अनजान में ही यह अपराध हुआ हो पर श्रीक्ृण्ण ने उसे दहित 
करने का निश्चय किया। चित्रभेन मपने प्रागों के भय से सव जगह छरगा के लिए 
भागा फिरा पर किसी ने उसे शरग न दी । कोई भी श्रीकृष्ण के विरुद्ध खड़ा 
होने को तत्पर न हुआ | हार कर गर्धव चित्रसेन ने गंगा किनारे अग्नि-चिता में 
जलकर प्राण देने का निश्चय किया। पति को जलने यो तत्मर देख उसी पतली 
ने गहरा दुख श्लौर बेदना प्रकट करते हुए विववा-जीवन की कदर्थना पर आंसू 
बहाये | कृष्ण की वहिन श्रौर अ्जु न की पत्नी युभद्ठा ने उसके बिताप को सुना 
और चित्रसेन से सारी कथा सुन उसे अ्रभय वचन दिया । यह ज्ञात होने पर भी 
कि श्रीकृष्ण ही चित्रसेव को प्राण-दण्ड देते पर उतार है, सुभद्रा जरा भी न 
हिचकिचायी । उसने जाकर अ्रजु न को सारी घटना बताते हुए चित्रसेन के प्राण 
की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। आरम्भ में अज्जुन श्रीकृष्ण के बिरद्र युद्ध 
के लिए सहमत न हुआ पर सुभद्रा द्वारा उत्साहित किय्रे जाने पर वह युद्ध के लिए 
तेयार हो गया। दोनों ओर की सेनाए व योद्वा एक दूसरे के सामने झा ठद | 
सुभद्रा भी श्रजुंत के रथ पर साथ थी । युद्ध आरम्भ हुआ । वीर परस्पर भिउ गये । 
रण-क्षेत्र रक्त-रजित हो उठा। विभिन्‍न प्रकार के झन्त्रों के चलने में आस-पास 
का वातावरण बदलने लगा। कभी अ गारे बरसते और कभी जल । अन्त में श्रीहृप्ण 
के तीर से भ्रजु न सज्ञारहित हो रथ पर गिर पडा। थोडी देर बाद होश मे आते 
पर उसने पाशुपत शस्त्र उठाया। वह उसका प्रयोग करने ही वाला था कि समस्त 
सृष्टि मे त्राहि-त्राहि मच गयी। नारद और गालव दोनों ऋषि दौडते हुए भ्राप्रे 
और दोनो पक्षों के बीच मे स्थित हो श्रीकृष्ण व अजुन से मानवता की रक्षा के 
लिए युद्ध बन्द करने का अनुरोध किया । गालव ऋषि ने बताया कि उन्होने चित्रसेन 
को क्षमा कर दिया है। श्रीकृष्ण और अजुन ने अपने सत्य पर रहते युद्ध बन्द कर 
दिया | श्रीकृष्ण ने दोनो वशों की लाज रखने और उनमे 'मानखा” जगाने का श्रेय 
सुभद्रा को दिया। नारद ने युद्ध मे शत लोगो के सहार पर श्रीकृष्ण को फटकारा 
झ्ौर कडे शब्दों मे युद्ध का विरोध किया। श्रीकृष्ण ने युद्ध की अनिवारयंता और 
आवश्यकता के सम्बन्ध में श्रपने तक॑ प्रस्तुत किये । श्रन्त में तमोगरुणी शक्ति का 
विरोध करते हुए तथा ससार के विनाशक हथियारों का समूल नाश आवश्यक बताते 
हुए काव्य का समाहार किया गया है। 

इस कथानक को लेकर हिन्दी मे श्री माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय भ्रात्मा' 
ने “श्री कृष्णाजुन युद्ध/ नामक नाटक बहुत पहले लिखा था जो काफी लोकप्रिय 
हुआ । श्रीकृष्ण और श्रज'न महाभारत के मुख्य पात्रों मे है पर महाभारत मे ऐसे 
किसी युद्ध का उल्लेख नहीं। महाभारत में गनन्‍्धर्व चित्रसेन और गालव ऋषि का 
नाम कई जगह आया है पर कही भी प्रस्तुत घटना का उल्लेख नहीं। महाभारत 
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में चित्रमेन और गालव के सम्बन्ध में जो वर्णन मिलता है उसके आधार पर 
महाभारत की नामानुक्रमशिका' में उनके वारे में निम्न हतान्त दिया गया है -- 


पृष्ठ ११४-- 

(३) चित्रसेन-- एक गन्बर्ब, जो सत्ताइस सहायक गन्धर्वों और अ्रप्सराञो 
के साथ युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित हो उनका मनोरजन करते थे (सभा० ४/३७)। 
ये कुचेर की सभा में भी उपस्थित होते है (सभा० १०/२६ ) ये इन्द्र की सभा 
में विराजते है (सभा० ७,२२)। इनका अजुन को संगीत-विद्या की शिक्षा देना 
(वन० ४४/८-६)। इन्द्र के आदेश से इनका उर्वशी के पास जाकर उसे अ्रजु न को 
प्रसन्न करने के लिए कहना (वन०४५/६-१३)। हतवन में कौरवों के साथ इनका 
युद्ध और कर्ण को परास्त करना (वन०२४१ अध्याय )। दुर्यधिन को बदी बनाना 
(वन०२४२/६)। अजुन द्वारा पराजित होकर इनका अपने को प्रकट कर देना 
(वन० २४५/४७)। इन्द्र से अजु न की युद्ध-कला की प्रशसा करना (विराट०६४/३८-४३) 
युधिष्ठर के अब्वमेध यज्ञ में ये भी पथारे थे और यथावसर अपने दृत्य-गीत की 
कलाओ द्वारा ब्राह्मणों का मनोरजन करते थे (आइव० ८८/३६-४० )। श्वतराष्ट्र के 
आ्राश्मम पर नारद जी के साथ ये भी पधारे थे (श्राश्रम०२६९/०)। 


पृष्ठ १०३ 

गालव-- युधिप्ठर की सभा में विराजने वाले एक ऋषि (सभा०४/१५)। 
ये इन्द्र की सभा में भी बँठते है (सभा० ७/१०)। गुरु दक्षिणा मागने के लिए 
इनका गुरु विश्वामित्र से हठ करना (उद्योग० १०६/२५)। ग्रुरु दक्षिणा के लिए 
आठ सौ धोडे पाने की चिन्ता (उद्योग०१०७/३-१५)। गरुड की पीठ पर बैठकर 
पूर्व दिशा की ओर जाते हुए गरुड के वेग से इनका व्याकुल होना (उद्योग०११२/५-१८)। 
गरुड के साथ घन के लिए ययाति के पास जाना (उद्योग० ११४/६)। ययाति कन्या 
माधवी को लेकर अयोध्यानरेश ह॒यंश्व के पास जाना (उद्योग० ११५/१५)। राजा 
हयंश्व से दो सो घोडे शुल्क रूप मे लेकर माधवी को एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए 
उनके हाथ में सौपना (उद्योग०१२६/१५)। पुत्रोत्पति के बाद पुन माथवी को लेकर 
इनका दिवोदास के पास जाना (उद्योग०११६/२२)। दो सौ घोडे शुल्क रूप मे लेकर 
माघवी को दिवोदास के हाथ में एक पुत्र की उत्पत्ति के लिए देना (उद्योग०११७/७)। 
पुत्रोत्पत्ति के पदचात्‌ वहा से माघवदी को लेकर गालव का उशीनर के पास जाना 
भ्रौर उशीनर को माधवी के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा देते हुए उनसे 
चार सौ घोड़े मागना (उद्योग० ११८/३-८)। गरुड की सलाह से विद्वामित्र को 
उ. सौ घोड़े और माधवी को देकर गुरु दक्षिणा चुकाना (उद्योग०११८/१४)। फिर 
एक पुत्र की उत्पत्ति के वाद माधवी को राजा ययाति को लौटाकर इनका वन को 
जाना (उद्योग०११८/२४)। स्वर्ग से गिरे हुए ययाति को इनका अपने तप का भ्राठवा 
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भाग देना (उद्योग०१२१/२८)। नारदजी से श्रेय के विषय मे प्रश्न करना (जशान्ति० 
र२८७।५-११) । जिव महिमा फे विपय में थुविप्ठर से अभ्रपना अनुभव सुनाना 
( अ्रनु० १८।५२-५८ )। अगस्त्थ जी के कमलों की चोरी होने पर शपथ करना 
(अ्रनु० ६४३७ )। महपि गालव विश्वामित्र जी के ब्रह्मत्रादी पुत्रों में से एक प्र 
(अनु० ४॥५२ )। उनके पुत्र का नाम श्र, गवान्‌ था, जो एक महपि थे और जिन्‍होंने 
ढुद्ध कन्या से विवाह किया था (शल्य०५२।१४-१५) 


गन्धर्व चित्रसेन और महपि गालव के सम्बन्ध में उपयुक्त उद्धरण से यह 
स्पष्ठ हो जाता है कि कृष्णाजु न युद्ध की कल्पना महाभारत के बाद पीराणिक- 
काल की है । वहा चाहे यह ग्रख्यान किसी भी उद्दश्य से प्रस्तुत किया गया हो 
पर निश्चय ही 'मानखो' के कवि ने उसे भिन्न उददब्य से प्रयुक्त किया है । 


नामकरण - काव्य का नाम 'मानखों” है। “मनुष्य से राजस्थानी 'मिनख 
वना है और इसी से 'मानखो” बना है जिसका श्रर्थ है मानवता । कवि ने प्रवानत, 
इसी श्रर्थ में 'मानखो” शब्द का प्रयोग किया है.- 


(१) भ्रधिकार मानखे रो निररण 
रण रोह्वा कद ताई होसी 
(२) धरती रै मिनख मानखे ने 
झोजू श्रोसाण मिल्यो कोनी 


'मानखो' छब्द का प्रयोग इज्जत के श्रर्थ में भी किया जाता है श्लौर कही 
कही कवि ने इस श्रर्थ मे भी प्रयोग किया है'-- 
“कुछ धरम करम सत तेज लाज, 
हू मुडया मानखो जावे है । 
काव्य-सौन्दर्य - 'मानखो”' एक खड-काव्य है जो तीन सर्गों मे सम्पूर्ण हुआ 
है । इसमे केवल एक घटना-कष्णजुन युद्ध-का वर्णान है । कवि ने मगलाचरण 
की पुरानी परिपाटी को नहीं श्रपताया है ओर काव्य का आरम्भ चित्रसेन के निम्न 
वर्णान से किया है -- 
इन्द्रापुर वाक्ओको गीतकार 
सुर राग रग मे रीक्योडो। 
सुख रे हीडोक हीड रयो, 
वैभव री विरखा-भीज्योडो 
'मानखो' वीर रस प्रधान कृति है । सुभद्रा भौर भ्रजुन की उक्तियां 
उत्साह पूर्णो है । जिस गन्धवं चित्रसेन को शरण देने मे सृप्ति की वडी बडी शक्तिया 
मुह मोड़ गयी उसी को सुभद्रा ने श्रभयदान देते हुए कहा -- 


(छ) 


जे श्राखी दुनिया मुख मोडयो 
सकट नी भाल सकी थारो । 
तो चित्रसेन श्रव डर कोनी 
सरणो है तने सुभद्रा रो॥ 


कवि ने युद्ध का वर्णन तो बढ्ा ही सजीव किया है । कानो तक तनी 
हुई प्रत्यक्चा से निकले तीक्ष्ण तीर तीम्र ध्वनि करते हुए छूटे झौर उनके लगने 
से योद्धाओ के शरीर से रक्‍त के प्रवाह बहने लगेः--- 


काना तक तणी कवाणा स्यू 
तीखे तीरा रा सग्गाटा 
बढ भरिया री हुकारा मे 


बे चाल्या रगता बग्गादा 


ग्रग्नि वाणों के चलने से श्राग निकलने लगी भर चासे श्लोर की धरती 
झगारो से ढक गयी । जब पानी वरसाने वाला शस्त्र-मेघ-बाण चला तो धारा सार 
वर्षा होने लगी --- 
ज्वाला घघकाता झगन श्रसतर 
झ्वनी ढक ज्यावे श्रगारा 
घन घटा ऊमर्ड मेघवार 
जद भर, पड जाडी धारा 
ऐसा प्रतीत होता था मानो वीर यमराज की डाढो पर दशकर की भाति 
ताण्डव नृत्य कर रहे हो -- 
जम री जाडा पर नाच-नाच 
शकर सो ताडव सूर करे 


युद्ध की भूमि लाशो से भर गयी भौर रक्‍त-स्नात हो उठी । ऐसा मालूस . 
पडता था मानो अत्यधिक क्रोध से नेत्रो की लालिमा उभर आयी हो भ्ौर कसू मल 
रय जैसी लाल बन गयी हो:-- 

लोथा पर लोथा पड पटग्री 

भोमी लोही में भीज्योडी 

मिलगी है रग कसू मल मे 

ज्यू आख खार स्यू' खीज्योडी 
.._ भीहुृष्ण के तीर से शभ्रजु न कुछ क्षणो के लिए मूछित हो गया | जब 
शश में झाया तो उसके नेत्र क्रोध से तमतमा उठे । उसने श्रपना पाशुपत सम्हाला। 
कवि ने उसका ब्रह्माण्ड-व्यापी प्रभाव वड़े ही श्रोजस्वी शब्दों मे अंकित किया हैः 


(ज) 


सक्ष पडम्यों ब्रम्हा रे लिनाड 
भू भूतनाथ री बलखाई । 
उणावनु्गो इद रो तन फाप्पो 
सुर नर री संगत्या थरराई ॥ 
कृवि ने वीर के साथ श्रगार रस का भी सुन्दर वर्णात किया है । सौद्धय 
के अकन में उसकी हद्ृप्नि सूक्ष्म श्रीर कोमल बन गयी है । चित्रसेतन की पत्नी के 
सौन्दर्य का चित्र रथूल की भ्रपेक्षा सूक्ष्म अधिक है -- 


घर मे धण रुडी रती जिसी 
फूला रे काटे तुल ज्याव । 
वो रूप पलक पलका लाग्या 
नेणा प्राणा में घुछ ज्यावे ॥ 


यदि ऐसा सौन्दयं समक्ष हो और वह अपने मधुर कठ से प्रेम पूर्ण राग 
गाने लगे तो कौन ऐसा होगा जो मदमत्त न हो जाय । मानव-स्वभाव के उस सत्य 
को व्यक्त करते हुए कवि ने लिखा है -- 


नारी रो रूप कठ मीठा 
नैणा रो नेव रछया सागे । 
बादठ्ठ सो उमड उलड ज्याव, 
भीतर रो नर भीजरा लागे ॥ 


शरीर पर कलियो की कोमलता लिये, ज्योत्स्ता के समान धवल, अन्धकार 
मयी निराशा मे किरण मयी आशा की तरह सुभद्रा के स्वरूप का चित्रण भी 
आकर्षक है.-- 
भिल्ठमिक्ली चानणी रो पक्ठको, 
ज्यू आस उजास किरण आई। 
फूला री मीठी सास जिसी, 
तन पर कछ्ठिया री कवक्ठाई ॥ 
यद्यपि काव्य मे वियोग दिखाया नहीं गया है पर उसकी सभावता से 
चित्रसेन की पत्नी को जो माभिक वेदना होती है वह हृदय-स्पर्शी है । चित्रसेन 
को चिता मे जलने के लिए तत्पर देख उसकी पत्नी अपने भावी वियोग की कल्पना 
करते हुए कहती है- 
वादक्त गाजे, भिरमिर छाटा, 
बीजतछ कड़क दिल धडकात्ती । 
काजकछ काछी रातडल्या मे, 
हू जा लागू कुण री न्यती ॥ 


(४ ) 

कही कही अन्तद्व सट बडा ही स्वाभाविक और मनोदेज्ञानिक है । बरुदे ४ 
क्षेत्र में सुभद्रा भी अजुन के साथ उसके रथ पर यबार है । युद्र ६085 होने से 
पूर्व वह सोचती है कि दो प्रततों के वीव इस रण ते बह अब कियकी अगनत 
कामना करे । एक और उसका भाई है तो दूसरी ओर उसका पति। वह भ्रसमजस 
में पड जाती है कि किराफी मगल-कामना करें -- 


भ॑ 


है 


वे भाई, सोहाग अठीन॑, 
कुण री सर मनाऊ । 
दोना कानी खड यो अमगद्ठ 
मगक् कुण रो गाऊ ।। 

झ्राज का युग तर-तारी की समानता का है । दोनो का व्य वितत्व मिलकर हो 
एक पूर्ण इकाई बनता है | यदि पुरुष को श्रपने पुरुषार्थ का गव है तो उसे यह 
न भूलना चाहिए कि उपक्रा उद्गम नारी ही है -- 

'रतछू प्राथो आध अश्रग पूरो, 
जद मिनख लुगाई छुण कम है। 
जे नर है नरू पुरुपारथ रो, 
तो नारी उणरो उद्गम है ॥ 

यो तो नारी संसार मे जननी का रूप लिये पालन का ही कार्य करती 
है पर बआावश्यकता पडने पर वही हाथ मे शस्त्र लेकर चडी बन जाती है और 
मानव-घर्म व्‌ मर्यादा की रक्षा करती है -- 

जग री जणानी पाछठछन वाढ्ी, 
कोप॑ तो करडी काछी है। 
सुभ धरम करम मरजादा री, 
सारी नर री रुखवाछी है ॥ 

नारी की महत्ता का गुरगान करते हुए कवि ने शकुन्तला श्रौर सावित्री 
वो उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किया है । एक ने भरत जैसे वीर को जन्म दिया 
भौर दूसरी ने भयकर सत्यु के मुस से अपने पति को वापस निकाल लियाः--- 

धण कवकछी जकी सकु तछ ही, 
उण भूष भरत सो बणा दियो । 
भ्रटी सगती सावित्री री, 
विकराछहू काछ ने जेर कियो ॥ 

'भानखो' में श्रलकारो का प्रयोग स्वाभाविक और सुन्दर रूप में हुभा है । 
प्रनकारो ने भावो की स्पप्ठता मे सहायता पहुचायी है और पाठक को विम्ब-ग्र हण 
मे मदद दी है । अ्रधिकाशत उपमा श्रौर उत्प्रेक्षा अलकार ही आ्राये है । चित्रसेन 
की पत्नी के निम्द कथन में उपमा दर्शनीय है -- 


(ञ) 


वार्गां में पकज पाखडल्या, 
ग्राखडल्या सी युल ज्यावली । 
है हिरणी ज्यू हर करू पीष, 
नी भोर गुलाबी भाव॑ली ॥ 
चित्रसेन को अभय-दान देने पर उसकी पत्नी ने सुभद्रा का चरगा-रपन 
किया । इसकी कवि ने जो उत्प्रे्ना की है वह अनूठी है -- 
जाए करुणा री लै'र ढक्तक, 
सगती रे चरणा पर ढुल्वगी । 
शनुप्रास यो तो जगह जगह है पर कही कही उक्नि बडी ही चमत्कार 
पूर्ण बन गयी है:-- 
काने री कीरत पर कोफी, काछखव लाग रही है । 
'मानखो' राजस्थानी भाषा में हैं । कवि का भाषा पर पूर्णा अधिकार हैं 
अत उसकी भापा प्रसाद गुण सम्पन्न श्रौर प्रवाहमयी है । भाषा की स्वाभाविकता 
के लिए सुभद्रा का निम्न कथन उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किय्रा जा सकता हे- 
बीरा थे पकड अखणाती नै, 
इतरा तो श्र वद्धा जावो मत । 
कर बात बावढ्ा रे दाईं, 
ग्यानेसर गरूग खिंडावो मत ॥ 
भाषा में ध्वनि का प्रयोग भी मिलता है । कृष्ण द्वारा अपनी वीरता 
सम्बन्ध मे गर्वोक्ति करने पर सुभद्रा उन पर व्यग्य करती है और जरासिन्ध 
समक्ष युद्ध मे से भागने की घटना का सक्रेत करते हुए कहती हैं - 
आखो जग धान जाण॑ है, 
क्यू भलो नाव रणछोड पड यो 
मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को रोचक श्र सम्र॒द्ध बताया है। राजस्थानी 
का एक प्रसिद्ध मुहावरा है 'लड दवना” जिसका श्र है प्रभावित होना। कवि ने 
इस मुहावरे का सुन्दर प्रयोग किया है - 
ह मोटो है भूप जबर जोवो, 
घूजे है दुनिया नाव लिया । 
लूुठा रा लड दवियोडा है, 
श्रोडी रै झराडा श्र किया ॥ 
सन्देश:- युद्ध मानव की शाइवत समस्या है । मानव ने बार बार शान्ति 
का भ्रयत्त किया पर बराबर उसे युद्ध मे रत होना पडा। युद्ध श्रपकर्म है, दुष्क्ृत्य 
है, बुरा काम है पर एक ऐसी स्थिति भी आजाती है जब न चाहते हुए भी लडना 
इध्ता है । यदि खेत में जबरदस्ती घुसकर फसल को नुकसान पहुचाने वाले पशु 
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3२ के 


(८) 


श्रावाज से रोकने पर नहीं रुकते तो खेत की रक्षा के लिए लाठी का प्रयोग आवश्यक 
हो जाता है ताकि समझाने पर न मानने वाले को शक्त्ति के प्रग्नोग में अमलीतो 
जाय । शक्ति की भाषा को यह ससार जल्दी और सरलता से समझता है -८ 
रण माडो करम जगत जाणी, 
पण हद रै नाके भालीज । 
डागर सी घिरे दकाल्या जद, 
लाठया ही खेत रुखाछीजे ॥ 
नारद को इसी बात का दुःख है कि मानव को अपने अधिकारों की रक्षा 
“ क्के लिए युद्ध करना पडता है जो मानव जाति के माथे पर एक बडा भारी कलक है - 
अधिकार मानख रो निरणो, 
रण रोछा कद ताई होसी । 
आ काछुूख झो अज्ञान पाप, 
कद मिनख लिलाडी स्यू घोसी ॥॥ 
“ इसके उत्तर में कृष्ण का यह तक है कि जव तक बलवान अपनी शवित 
के मद में चूर होकर दूसरों का धन, धरती आदि छीनने का प्रयत्व करता रहेगा, 
» तब तक युद्ध बन्द न होंगे -- 
नूठा लूटी चाव॑ धरती, 
जुद्धा रो अत किया आावे । 
इसीलिए वे न्याय श्रौर धर्म के लिए युद्ध का समर्थन ही नहीं करते बल्कि 
उसे परम पुण्य और परमार्थ मानते है -- 
रण जद-जद लोक धर्म कारण 
तो परम पुत्र परमारथ है। 
मरजाद मानखो राखण नें 
नर पूरा रो पुरसारथ है।॥ 
युभद्रा भी महाभारत की श्रौर सकेत करते हुए युद्ध की शाइवतना स्वीकार 
करती है । वह श्रजु न को कृष्ण के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित व तत्पर करते 
हुए कहती है -- 
अ्रकरम ही मेटण ने, पारथ, 
था वो रगत खिडायो । 
मिनख घरम जुग-जुग जूक्यों है, 
जद जद भ्रकरम श्ायो ॥ 
लेकिन- वर्तमान काल में भयकर सहार कारी घस्त्री का मिमंत्रगा ऐसे लोगों 
के हाथो में श्रायया है नो उसके सर्वया श्रयोग्य 2 । कवि ते दगी को ध्यान मे 
रखते हुए नारद के मुख से कहलाया है -- 


५ हक; 
के औ चर 


१ 
कि] 


(5) 
जिण रो हिविटो ही वस कोनी, 
उण रे कायू में महाकाछ । 
जदपत थे श्राप विचार करों, 
श्रो जोर ढछ्ल लो किसी ढाक्न ॥ 

पता नहीं, कब ऐसे लोगो का मानसिक सस्तुलन बिगद जाय झौर उनयती 

मूर्खना का विनाशकारी परिणाम समस्त मानवता को भोगना पद जाय -- 
कुण जाणे मिनख अरूतो बग्ग 
कद आपो भूले, कोप करे । 
जाणे कद जगत मिटा देव 
धव्क स्‍्यू धरती लोप करे ॥ 

यह सत्य है कि वीच में कवि ने मानव अधिकारों की रक्षा तथा अन्याय 
और अत्याचार का विरोध करने के लिए युद्ध की अनिवाबंता बतायी हे सौर 
दु्वेलता के जीवन को अभिद्मप्त माना है पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में 
उसने युद्ध का स्पष्ट और ट्वढ जब्दों मे विरोध किया है । अगर विश्व-युद्ध हुझ्ना 
तो निवष्चय ही उसमे भयकर से भयकर शस्त्रों का प्रयोग होगा और उनसे समस्त 
मानवत्रा के विनाश का खतरा पैदा हो जायगा । अ्रत केवल राजनैतिक कारणों 
से ही नही बल्कि नैतिक कारणो से भी ऐसे किसी महायुद्ध का खुलकर और कटे 
शब्दों मे विरोध किया जाना चाहिए | इसी लिए अपने ग्रन्थ का समाहार करते 
हुए कवि ने बड़े ही मामिक शब्दों मे कहा है -- ह 

इण तरिया जुग-जुग जग छीज्यो, 
जुद्धा स्‍यू त्राण मिलयों कोनी । 
धरती रे मिनख मानखे नें, 
झोजू ओसाण मिल्यो कोनी ॥ 

'मानखो' की रचना आज के ऐतिहासिक क्षणो में हुई है ज़वकि मानवता 
की रक्षा के लिए नये कदम उठाये जा रहे है । एक ओर कुछ दानवी शक्तिया 
ग्राज भी युद्ध का समर्थन करते हुए विश्व को सम्पूर्ण विनाश की श्रोर धकेलने 
का प्रयत्न कर रही है तो दूसरी ओर मानवता को आधार बनाने वाले अनेक राष्ट्र 
सदा के लिए युद्धों की परम्परा मिटाने की चेष्टा कर रहे है । 'मानखो' काव्य का 
ऐसे विकट समय मे सभी सुथी जन स्वागत करेगे और सहृदय जन उसका रसास्वादन 
कर आनन्द लाभ करेंगे, ऐसी आशा है। 

चन्द्रदान चारण 
एम ए , साहित्य-रत्न 
२६ जनवरी १६६४ प्रिसिपल, भारतीय विद्या मन्दिर 
बीकानेर 
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पअकाराकाय 


श्री गिरधारोसिहजी परिहार राजस्थान श्रौर राजस्थानी के प्रसिद्र कवि 
हैँ । इनकी कई कविताएं मेने विभिन्‍त श्रवसरों पर सुनी । उनमे जो जोश त्रोर 
उत्साह है यह नवीन भारत के निर्माण में बहुत सहायक्र हो सकता है । इनी 
भावना फो ध्यान मे रख कर यह निशचय किया गया कि कवि का “ मानसों” 
नामफ खड कष्व्य श्री जगजीवन सर्वोदिय श्राक्षम ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित किया 
जाय | द्वस्ट की श्लोर से प्रकाशित होने वाले ग्रथो से यह प्रयम है। भविष्य में 
हमारे जीवन, समाज शोर राण्ट्र फो उन्‍नति की श्लोर ले जाने वाले और भी पग्रथ 
प्रकाशित किये जायेंगे । झ्राशा है सहदयजन इस रचना का समुचित समादर फर 
हम्परे तथा कवि के उत्साह को बढायेंगे । 


पन्‍्तालाल बारुपाल 
एम. पी. 
अ्रध्यक्ष 
श्री जगजीवन सर्वोदिय श्राश्रम टूस्ट 
फोलायत, बीकानेर 


दिनाक २६-१-६४ 


म्हारी बात 


वीरा रो जस गावणों राजस्थान रे कवि रो परम्परा स्यू सभाव रथो है। 
वीरता रो भाव जीवतो जागतो राखण रे धरम ने इगश धरती रो कवि कदे नह 
भूल्यों | हू म्हारी रचनावा में सदा उण लोक निभावश री चेष्ठा करतो रयो हू 
अर इण खड-काव्य मे भी उशी धरम ने पाछ्सों चाया है । 


जुद्ध मानखे रँ मार्थ रो कक के है, मोटो पाप हूं पशण धरम धरती, न्यात 
अर सत री रुखाठ्ी सारू मिनख इण पाप ने पुन्न मानर सदा करता आया अर 
आज भी करे है । जको देश अथवा जात ओ्रोटी विरिया में इश पुन्न ने पुरो करण 
री सामरथ नही राखे उण ने इण धरती पर कोई ठोड नही है, जीण रो हक नहीं है। 
समती री भगती करें जकी 
दुनिया नी दुबछ्ा जोगी है ॥ 


जके मिनखा ने आज भी घरती आदर दे रयी है श्र यूरवीरा रै नाम 
स्थू याद करे वा आपरो वीर धरम पाछरण ने, मानखो राखण ने किती भब्ठ भाली, 
उण रो लेखों नहीं लाग सके । 
जद भीसम सो दादो विध्यो, मारयों हैं करण जिसयो भाई । 
लाखा रे लोया डृब्योडो, है मिनख मानखे श्रवखाई।॥। डे 


धरती रा मोटा मिनख हजार उपय्र करता रया परण मानखे री श्रा अबखाई 
मिनख रे रसत में डूबण री बेबसी, मिनव हे सामने सदा रयी अर आज भी 


“मानखो” म्हारी दूसरी पोथी है । रचना किसीक बणी इरणरो निरणों तो 
विद्वानू पढारा ही करसी । हू तो इतोयी कंबणों चाऊ के मा सारदा री क्रिया 
स्यू म्हारी हीणी मानीजी मायड भासा (देश र॑ँ सघविधान में जकी ने दूसरी 
भासावा सागे ठोड नहीं मिली) री अर आटी टूटी श्ोब्यया लिख्या जे कुई सेवा 
हुई हुव॑ तो म्हारों माटों भाग है । 

श्रादरजोग विद्वानू गुरुजन जका सदा माईत परे रो हाथ सिर राख्यो, 


सर्वोदिय साहित्य सस्थान रा साथी श्रर बे भायला जका सदा म्हारो मन बधावता 
रथा, सगढठावारों घणो श्राभारी हू । 


छेकड में श्री जगजीवश सर्वोदिय आश्रम ट्रट अर उण राक्रध्यक्ष भाई 
श्री पन्नालालजी वारूपाल श्रेम० पी० रो मोटो श्राभार मा्थ है जका इण पोधी मे 
छपाण रो सगछोों भार साभ लियो 


सर्वोदय साहित्य संस्थान गिरधारीसिह पड़िहार 
बोकानेर 
२६-१-१६६४ 


हंद्रापु. वालों गीतफार, 
सुर राग रंग मे रीघस्‍्योड़ो। 
सुख रं हींडोल हींड र॒यो, 
वंभव री बिरखा-भीण्योड़ो || 


गीतां में गोद कल॒पना रा, 
नंणाँ मे सुपना भलके हा। 
जाखं दो श्रमी भर॒या प्याला, 
जीवण-जोतो स्यू' पलुर्क हा ॥ 


घर मे घण खरड़ी रती जिसी, 
फूलां रं फांट तुल-ज्याव। 
थो रूप पलक पलर्का लाग्पां, 
नेखां प्राणं से घुलुज्याव ॥ 


भेला सगला सुख सुरगां रा, 
चरणां ने श्राय चुमता हा। 
ज्यूं एक फूल री मंक उडो, 
सोगढ़दे भंदर सुूंमता हाए 


जिण र॑ सुरवाली लैरां पर, 
पमरां रा जीव तल॒क ज्यावे । 
सन मोण्पाँ घण सरुूपाल्ा रा, 
नेणां मे हियां छत॒क ज्यायवे ॥ 


वे छंद फठ रो वो मिठास, 
भावां में ग्यान भटक ज्यावे । 
कितरी रभा उरवरसियाँ री. 
उशा मुझड़े प्रांख प्रटकज्पाव ॥॥ 


हमरत बरसे जिण र॑ गीतां, 
मित्तर है जिण रो देवराज 
श्रोड़े दिच श्रमरां रो वशृुत, 
घरती पर श्राई भाज श्राज ॥ 


श्रो चित्रसेन गंध राज, 
तीनू लोकां ने वर्ण्यों भार। 
घढ़ रयो चिता पर जींवतडो, 
देवां रो प्यारो कलाकार ॥ 


ज्वाला री सरण फिड़कले ज्यूं, 
जीवण री जोत बुभावरा ने । 
गंगा तट लकड़ी भेली कर, 
बेठरा लाग्यो वल जावरण ने ॥ 


ऋर-भर शांसु री घार भर, 
साम उभो बिलखे राणो?। 
“प्रीतम श्रेःडो दिन शझावलो, 
का सुपर से हों नो जाणी ॥! 


मानसो 


माँनखों 


4 


जीवश रा साथी ग़ुघ मोडो, 
फुण सारे जावो छोड़ इया। 
साजन सुफूली सिसक-सिसक ॥ 
तरवर री फाटी डाल जियां ॥ 


थे मिटो क्रग्त री लपटां में, 
हिंवईड़े रो हमरत ब॑ं'ज्याय । 
थाफी सा-सां निसकार्रा से- 
हीं, हेत तड़फतो रं' ज्याव ॥ 


हलक काजल लीफकां, बिदली, 
माथे रो मांग सिरे, साह। 
सोला सिरागार बिखर ज्यात्तो, 
तन तार सर्जला कुण सारू ॥ 


फल भालू नी भले कालज मे, 
धरण धायोड़ो बैराय दुरखे। 
जीवणश श्र'ड़ो है पीव बिना, 
जींवतड़ों जियां मसारा धु्खे ॥ 


मेणां रो नौर ढले साजन, 
छेशी जीवरप रो जोवरण में ॥ 
मुखड़ो मुंड़ रवे जमारे रो, 
विधर॒योड़ा मोती पोवण में ॥॥ 


र ज्यासी गूंज, बिखर ज्यात्ती, 
-प्े गीत बायरें रे भौलां । 
हिंबई में घुटसी प्रीतडलो, 
प्रीतम दिन पाद कठे खोलांगा 


छूवां रो लपट भतुजां मे, 
क्लियां शो वाया एुम्लावे। 
साधीणशा स्थाम बिर' मानो, 


घिघया रो तन तिल-तिस खाद । 


बादत गाज, मिरमिर इझशाटा, 
घीनजल फडक दिल घडकऊातो । 
फाजल्‌ काली रातउत्मां मे, 


| जा लागूं फुणा री पाती ॥ 


सीयाले रा ठडा भोला, 
पलगा दुख दरों जागेलो,। 
भीतर स्यूं निसकारा उमड़, 
तन तरवर दावो लागलोग॥। 


ग्राम बाली लीली चादर, 
हीरां ज्यूं तारा निखरेला। 
म्हारी जाजस नित नेण ढुल , 
पलकां रा सोती विखरंला॥। 


हिवड से प्रीत जोत चालू, 
दिवले री बाती बुरू ज्यासो ॥ 
बरी ज्यूं चांद बुरो लाग, 
गोरोड़ी रात श्णखासी ॥ 


बायां में पकज़ पांखडहल्पां, 
श्रांसडल्यां सो खुल ज्यादेली | 
हैँ हिरणी ज्यूं हर ककू पीव, 
नो भोर गुलाबी भावलों॥ 


मानगों 


मानखो 


रंग भीणी फलियां खुल, भवर- 
-भूमेला, हू मुरभाऊ लीो। 
हिवड रा हार हियो फार्ट, 
सिर पटक-पटक मर ज्याऊली ।। 


मुख मोडो मोवन प्राज इस्पो, 
होवो नेणा स्यू मित नन्‍्यारा। 
घर र॑ं घण कवल काल जिये, 
इतरी नी पीड़ भले प्यारा॥ 


पल पलकां श्रोर्ट कुमलाऊ, 
छोड जोवरण रो साथ किया ? 
प्रेकलड़ो फुंकर जीऊ ली, 


हिंवड़े मे इतरी लाय लिया ॥। 


कथा कासखण रो सन कवली, 
श्र चलो दुनिया रो घारो है । 
ताता भोला श्रोलो कोनी, 
विधवा रो किसो जमारो है! 


था विछड्थां साजन कुरज़ जिया 
हूँ. श्राखी ऊपर कुरलाऊ' ॥ 
इस स्थूं तो श्राद्धो राख रलं, 
बाया में भेली बल ज्याक ॥ 


चीत्यां हों घात विछोबे री, 
हिंचडे में हौली जागे है। 
मिट ज्यावां गल़ो मिला साम, 
घो मरणो मिठो जागे है॥ 


दो जोव प्रीत मे भृत्योण, 
शा भलो मित्या संगा जावे । 
पण जयबरो मेट चिना बात, 


पिद्तावों पोच इत्तो घाये।॥ 


छोटोसी भूछ चघणगो मारणा, 
कर मान्यो सिमरथ पाप इतो । 
छुनियां रप्‌ न्‍्थाव हुयो फोनो, 
साजन रंसी सत्ताप दत्तो ॥। 


जीवश फितरो चरणग्यो छोटो, 
लपठां री श्रोट लुफे फाया। 
लोरी में प्रीत पालण री, 
गिणती रा सांस पिया आझ्राया ॥ 


प्रण चेत हेत वालो सुपनो, 
इस विघ टूटेलो कद जाणी”। 
कफ इतो', घणी री छतो मे- 
-माथो दे सिसक उठो राणी ॥ 


अर डी बिलखे गायक घरणोी, 
छयूं पलका गल बादल ढलग्पो 
नेणा रो, गालां होटा रो, 
हिएल_ रो (िदली रंग रलग्पो । 


करुणा भरगी श्रास बन में, 
गंगा रे गोरं पाणी मे" 
रूखां री पाती-पाती मे, 
परुयां री कंचली बरण्ो मे ॥ 


मॉनिधों 


मानखो 


श्रण जाणी एक उदासी सी, 
बायरिये री ले'रा घुलगी। 
वा पीड़ कलपतें प्राणा री 
छलकी जड़ चेतन पर ढुलगी ॥ 


धरणी रे हरियल्‌ प्रांगरणिये, 
सूनी सी सिसक बिछी घायल । 
जद एक श्रचाण चकी भूणकी, 
नारी रे पगलां रो पायलवा 


मिलमिली चानरणी रो पलुको, 
ज्यूं श्रात उजास किरण झाई । 
फूलां रो मीठी सांस जिसी, 
तन पर कलिया री कंबलाई ॥ 


पुननत री फकिरणा धघोल्योडी, 
कुंक॑ भल॒फ उशियारे मे। 
जाए जीवण री ज्ोत जग, 
फेसा र॑ काल श्रघारे में ॥ 


नेणा में माय जिसी ममता, 
दीठी स्पू दोस मिठाती सी । 
जगताप रुखाली जरानी ज्यू, 
पलका पल्‍लों श्रोढाती सी ॥ 


बोलो बाणी में नेव घोल”, 
“हु बोल सुण्या इण भुरती रा । 
घर फूर्क कुरज जियां थारी, 
क्यूं जीतो घ्िता न्ढे घौरा॥ 


के दोस कियो ते ? कुए लुठो, 
घीगाएं भेटयो चाव॑ है। 
कुए घरमराज री घरती मे, 
हित्पा कर थाप सग्राबे है ॥ 


ज्ञीवश रो घरम जगत जा, 
दिन दुस सुख रा खाटा मोला | 
वो फारण किसयो, फायरां ज्पू , 
तूं श्रातम घात फरे भोता ? 


फ्यू मोत्त श्रकाल मर्यो चार्वे, 
तन नाख श्रगन में राख कर । 
झो फलुक्क पाडुवा ने लागे, 
जे इश घरती पर दयां मरे ।। 


श्र'ड्रो कुण जबरो जलस्पों है ? 
फूंफर. मेटे जोरामरदी ? 
वा भूल किमी है छोटी सी, 
मरणे जितरी मोटी करदी ॥॥ 


श्रो घधरम घाम गया रो तद, 
है पुत्र परव री श्राज घडी। 
इन्याव करे कुण अश्रपजोरो, 
भरा चींती श्लोडी फिसो झड़ी ॥ 


होवेलो श्रधरम कियां प्रढ, 
घरती है घरम रूखाजां री॥ 
सगती ने दुनियां जार है, 
फेडी फरणो कुंताला री 


मानसों 


मानखो 


ग्रण हूतो तने दुखायो कुण, 
फुंकर श्रो बीखो श्राय पडयो? 
तू निरभभ बात बता, बुर्भ- 


-पारथ रो श्राघो प्रग खंड यो” 


इतरो के मौन हुई राखी, 
गधर्य नार नर निवरा फियो । 
नणां मे भलके दया मया, 
सिर भुका सुभद्रा माण दियो । 


गधव पश्रांख ने पूछ फयो- 
“'हूं खिन्नसेन गायक राखी, 
सुख र॑ सुपना में डृब्योड़ो, 
दुख वाली दुनिया श्रण जाणी। 


वायरिये री लेॉरा विभाण, 
गिगना में तिरतो जावे हो। 
श्रा घरणी छेड़यो एक गीत, 
हूं सुर मे तार पिलाव हो॥ 


वाणी रे उछ्ते भावां मे, 
उनलश्योडो सुध-बुध वीसरग्यो, 
सन से, नेणा मे, काया में, 
फरप-फरा मे एक नसो भरभ्यों ॥ 


नारी रो रूप कढठ सौदा, 
नेंणा रो नेव स्पा ट 

चादल सो उमर धाटट 

भीतर रो नर ८'शहा + 
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प्राणद री छोलां गर्म हियो, 
जद ग्यान लोव सो हो ज्याय । 
साथा सी मीठी घाप्याँ से, 
लोर्‌यां मे चेतन सो ज्यावे ॥ 


ग्र'डी ही नींद निमाणी मे, 
हैँ पीक पान रो थ्ुक दियो। 
वो पड़यो रिसी गालव ऊपर, 
धरा भूल हुई, श्रो पाप कियो ॥ 


भ्रपराध इतो ही, भ्रण जाण, 
बशणाग्यो जीवरणा रे घात जिसयो। 
तपसी री सुणी पुकार जको, 
हुणी रे लबे हाथ जिस्यो ॥ 


उरा सिमरथ न्याव कियो श्रडो, 
हिंबडूे में साय लगावे है। 
झा घुक मावड़ी दंड इतो, 
सारण ने दोडयो पझावे है॥ 


हैं हलकोी होणो घणो हुयो, 
तोनूं लोकां मे भटक लियो॥ 
कितरी ही पोलां दुख ढोल्यों, 
फोई सबल॑ नो श्र कियो॥ 


माता थांरे नंडो नातो, 
फेताई हियो श्रमुज है। 
झो जको शअलुभो, पांडु कुल, 
पारय स्यूं सहीं सलूर्क है॥। 


मानखो 


मानतो 


७ 
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मोटो है भूष जबर जोधो, 
घूजज है दुनिर्या नांव लियाँ। 
लूठा रा लड॒ दबियोडा है, 
प्रोडी र॑ पश्राहा प्र कियां ॥ 


मत पूछ मावड़ी,' बी कुण है ? 
सुणता हीं पग पाछा पड़सो । 
पोरस रा पा'ड कुक जिण नें, 
प्रवला रो बल कांई शभ्रड़सी ॥ 


छेडो दे दीनो छत्र- पत्याँ, 
हलका होग्या तिणक सिरसा । 
डर स्‍्यूं मद मरे महिपा रा, 
नारुणं हैँ बस रा खेल किसा ॥ 


मंगते ज्यूं- सरणो मांग-मांग, 
मोटा दरवाजा देख लिया ॥ 
प्रपमान सयो है श्रण तोल्यो, 
कितरा हो बिस रा घूंद पिया ॥ 


बाकी नो रही हियो हारुयो, 
समता मेट्री है जोवण री । 
माता श्रव श्रम नहीं मांग, 
सगती नी छारो पीवरण रो॥ 


जीवरण रो भोख घरों सांगी, 
धासा सिटगी मन ढलूगो है; 
सरणो मागरण स्यूं मरण भलो, 
घर घरम मिट्यो बस गलग्यों है ॥ 
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काया रो भोह कितो माणो, 
भरग्यो है हियो गिलाणी स्यथू 
जग दीध्यो घणो जीवर्ड नं, 


नाफारा वाली बाणी रखू ॥ 


पर हाता तीपफा त्तीीर सह, 
बीधाऊ पयूं इशा काया ने। 
श्रावत रा बधघरा बिउएफा दूं, 
मेटू माटी री माया ने ॥। 


प्रपप्तान हुयो, इन्याव हुवे, 
बली र॑ बकरे रो ढाल मरू । 
इस स्यूं तो श्रादो, भार जिस्यो, 
भ्रो तन झापेई बाल मरू ॥ 


धरती रे घूड़ रलूं राख, 
कछरा-कण स्यूँ न्‍्याव पुकारेली ॥ 
ग्रा समराटां रे राज धरम- 
-ने, जुगा-जुगा घिरकारं लो ॥ 


सबला ने एक चुनौती है, 
फालख भूपालां रे बल री ॥। 
राणी मा श्रातम घात नहीं, 
झा अगन समाघी दुरवल रो” ॥ 


थाँ नेर्णां चरण घरण्पा ताकयां, 
मरे स्यूं बत्तो कर दोनो। 
ध्रय चिता जगाणी चोखी है, 
बुनिर्षा त्तो घणों सता लोनो ॥ 


+ 


मानसो 


मानखो 


धर घजियां दियो मानस ने 
सन भरग्णे पो-पी पिछतावों । 
हूँ रुणो मरणों फूत लियो, 


महाराणी पाद्धा पुष्ठ ज्यागोे ॥ 


की । 


फे', गायक हुयो गलगलो सो, 
पलक्रा भुषा पीए छुकाब ही । 
नेणखा रे डबन्डब डाभर मे, 
दुख घुल्यो रिराप्ता नहावे ही ॥ 


ऊद फयो सुभद्रा- “तू गायक, 
श्रपसान प्रणेसो घरणणो सयो । 
हिचड़े मे जर इतो ब्यापो, 
जीवण री लोप लकीर रयो ॥ 


है जाण लियो रे प्रासा रे, 
दिवले ने बुझा खड़यो हैतू। 
मरण स्यूँ पैलो मिट रो, 
धर श्रोपी श्राय भ्रड़यो है तु ॥ 


पण कुण बो श्रड़ो इन्याई ? 
सारण सो सोटो परप्त रोप्यो | 
बल रयूं श्रपकार कर छथघो, 
दुरवलू पर देव जिया कोप्पो ॥ 


सगती रं॑ सद श्राधो बराण्यो, 
झवल गसारग पर चार हे । 
जीवरा रो कूत इती फम्ती, 


ठोकर स्यू मिनसखर उद्दालों है ॥ 


अ5े 
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ग्रपराप इतो, करडी युमझूपा, 
थ्रा बात सुण्यां हों रीस उठे । 
मत की गायह नो नातो, 
मन दुर्;ण काल टीस उठे ॥ 


पम्तिर राज पुलां र॑ राज घरम, 
नी साने ग्रधरम स्यूं नातो, 
परतक ग्रो पाप सर्य कंकर, 


प्रेडो भ्रम हतो श्रण पातो ॥ 


मी पार पड़े कंंतालाँ स्‍्यू, 
इतरो घए सिमरथ फुण प्रायो ? 
माभारत जिसे श्रतृर्के ने, 
पांडु रं॑ पूतां सुल॒भायो ॥ 


हूँ कुकर मानू हथनापर, 
डर स्थू सिर नीचो कर लेवे | 
वे सोन्सो कर काल जिस्या, 
कुतालो एक खपा देवे ॥ 


भोसभ सा श्रजर सुमेर डिग्या, 
बाणा रखूं बज्जर दुटया है। 
तेजस्वी पश्र॒ज॑ करण सिरसा, 
पारथ र॑ हाथां जूदया है ॥ 


बलदाऊ क्रिसण जिसा भाई, 
श्राखी श्रवत्ती रा थभ जियाँ। 
पापा ने परले रा बादल, 
घरती पर र॑!सोी कस कियां ॥ 


मानसो 


सासखो 


भारत मे श्रेंडा भूष खड़या, 
जद लीक धरम री करण लोपे । 
ग्रोकात किसे श्रपजोरे री, 
ग्रधरम पर प्रड़ियो पग रोपे ॥ 


बल फुतालां रो जदुश्ां रो, 
चाय. इदृद्रासणा उलटठावे । 
पांडु रे कुल री बहू प्रडे, 
जम रा पग पाछा पड़ ज्याबव ॥ 


तूं दुबल नारी मत जाये 
सघले पारथ री घरणी ने, 
झबला मत के रे चित्रसेन, 
झ्रभिमन्यूं वाली जणानी ने ॥ 


गंधव॑ लोक रा बासी, तूं- 
-भोलप में हीं श्रणखाव है। 
भारत में श्रड़ी नारयां है, 
पेटां मे तिघ पढाव॑ है ॥ 


घण कंवली जकी सफृतल सौ, 
उण भूप भरत सो बणा दियो | 
श्री सती सावितन्रो री, 
विकराल काल ने जेर कियो ॥ 


सीता सी सत्तिया रोह्यां मे, 
नर खडया करे लव फुस सिरसा । 
नार॒पां रे बल एयूं से नहीं, 
रंधव रान बे करस किसा ? 
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दुरगा गाज जद देत मिर्द, 
वो वल नी भसेस महेसा में । 
वुरियोधन भूपष जिसा लुकरपा, 


द्रोपर  र॑ खुत्ले केसा में ॥ 


नारी निर्मल है भगती सी, 
बल इतो जूमभल जगती सस्‍यू। 
घरती रा मुलक बरण बिगड़, 
सातावां वाली सग्ती स्‍्यूं ॥ 


जग री जशणनी पालणश वाली, 
कोप॑ तो करड़ी काली है । 
सुभ घरम फरम मरजादा री, 
नारी नर री रूखवाली है ॥ 


दे रही श्रासरो जीव ने, 
हांचल र॑ सार पनपावे । 
वा सगती जे मुख मोड़ तो, 
पं! गायक जगत फठे जावे ? 
रल झआाधघो झ्ाध अ्रंग पूरो, 
जद मिनख लुगाई कुण कम है । 
जे नर है नद पुरसारथ रो, 
तो नारी उखरो उदगम है ॥। 


तूं फही मावड़ी, दुख ढाल्यो, 
जद कियां सुभद्रा मुड ज्यावे । 
सार्वा॑ रो जात अऊजजी है, 
था कालुख नहीं सही जावे ॥ 


मानखों 


» मानखों 


प्रणदोस दुखाये दुरबतक्ल री, 


3 
स्हारी घरतोी जीदण हाणी। 
झ<डे मे सरण नहीं देझ, 


पोडू र॑ कुछ री राणी 0 


“भें, 


४34. 


तो सासण रो तप न्याव सिर्ट, 
भावा रो मुखडो लाज लो। 
जे रुखबाढ्ा ही सत हार, 
जद मिनख संगस फूकर ले लो ॥ 


कावे, चढ़ शभ्रावं देव घणी, 
कोप्पो फोई नरपत मोटो । 
भरा खरी जाण, हण भोम नहीं, 
होवलो करम इसो खोटो 0 


जे प्राखी दुनियां मुख मोडचों, 
संकट नीं भाल सकी थारो। 
तो चित्रसेन श्रवः डर कोनी, 
सरणो है तने सुभद्रा रो ॥ 


सो श्रायो भार भालस्पू हूं, 
प्रो संकट पाडू कुल पर है। 
कुतालठां रे घर मे मारे, 
देखू ली कुण धरणी-घर है 


इसरत सी बाणोी राणी रीौ, 
मुख रो ओप उजास जिसी । 
पलकां रे पतके से बिलर, 
सलोतव किरणां बिसवास जिसी ॥। 


गायक रे मुस्त दुस छगां जक़ी, 
लुकती सी लागे डरतो सी । 
नेणा में नोर निरासा रो, 
प्रापता गागर में भरती सी ॥ 


घण विम्भल सी गंधर्व घरण, 
राणी ई शध्रार्ग झा लुकगी । 
जाण फरणा रो लैर ढछफ, 
सगती र॑ चरणा पर ठुल्गी ॥ 


हाथाऊं॑ उठा सुमद्रा जद, 
सारे ले ढाढस देव ही। 
ज्यू. समता सागर करने नदी, 
थाक्ष्योड़ी सिसया लेवे ही ॥ 


जद चित्रसेन बोल्यो--“ सगती, 
जीवण री बल्॒ती डाछी ने । 
बचनां रो पाणी सींच खड़मा, 
थे माही ज्यू" रखधातद्ली ने ॥ 


झ्रधिपतियां जाण करा पेली, 
सरणे रो बचन दियो फोनी । 
जंद जाण पड़ी जाड़ा चिपगी , 
सिर ऊंचो फेर कियो कोनी ॥॥ 


वो नांव इसो है देव डरया, 
सुरगां रा पत सीता पड़ग्या ॥ 
घरती ने धरदी तोल जका, 
सिमरथ पांडू पीछा पड़प्या ॥ 


मानखो ; 


मानसो 


कझ्रमरा रा मुखड़ा मर जिसा, 
कोई नी श्रेद्ों कोल दियो । 
ज्यू' राज घरस रो साण बधा, 
था सत रारयो उपकार कियो ॥ 


सिसटी रा सोटा हेर लिया, 
च्यार कटा चपकर खायो । 
समता पोरस रो नंणा मे, 
ष्प्रडो नी सेठ निजर आयो ॥ 


पण तो ही सरण नहीं मांगू, 
झा पीड़ किया पाल्ठीजली । 
नंड़ो नातो है नेह जिस्यो, 
हिवड॑ रो कछिया छीजेली ॥ 


फंतां हीं जोव हुवे दोरो, 
ऊणनी नीं बात पराई है । 
जदुनाथ द्वारा धणी जका, 
थारा वे सागी भाई है ॥ 


श्र जर घबुस्योडे वाण जिया, 
लाणी हिंवंडे मे जा लागी । 
राणी सुरको, मायथो भुकग्यो, 
फाया में पीड जिसो जागी 0 


गंधद॑ राज री आँखडल्यां, 
बा ध्रास लुकी अ्रणजाणी में । 
रंग राणी रो उडतां हीं ज्यू', 
घपुछ बही पीड रे पाणी मे 0 


न्श्ठ 


हा 


० कमल की कम कम 


मुसडो मुरझाय फूल जिसो, 
दोल्यो--''हू पेली जागे हो । 
ग्रा वात काहछजो चूटली, 


फरके-ली, पीड़ पिछार्ण हो ॥ 


उाद हथनापुर सिर भुझफा दियो, 
नीं श्ररजुन घाठा वाण चले । 
रण किसो बेन रो भाई स्यू, 
यथा किया रगत री घार भर्ल ॥ 


जुद्धा, जबरां रा जोर तुलं, 
कटणो मरणो मोट्यारां रो॥। 
जोघा जाम पाकछ तो ही, 
रण आागण कोनी नारदां रो ॥ 


मिनखां ने काटे सिनख जठे, 
लोही सस्‍्यथू” धरती लाल करें। 
नारी, जिणरो तन मन कंवलो, 
कू्‌कर श्रो प्रंवत्ो काम सरे ॥ 


दे देऊक मार कियां माता, 
सन से पिछतावो नीं मारे । 
पंडू मुकरया जद चित्रसेन, 
श्रव॒ थांस्यू' सरण कियां चावे ॥ 


राणी मां बुरो मती मॉन्या, 
दुनियां रो सत बल्छ घटरपो है ॥ 
थारे बस पाली बात नहीं, 
भ्राधो अंग पेल्ठी नटम्यों है ॥ 


 मानः 


मानसखो 


हेमायतत ले परदेसी रो, 
पारय सारथ सयू नहीं श्रडे । 
कुण रण भाल जदुदा सांग, 
हिरलोकी स्घू नी पार पड़े ॥ 


जद कृष्ण कवे है अपराधी, 
घ्राखी दुनिया ही मान लियो । 
झ्ाधीन न्‍याव है सबत्वा रे, 
जे बुरो कियो, तो भलो कियो ॥ 


ग्रो श्लाछो है हूं एक सरू, 
रण रुपियां घण मारदा जादे। 
पण जग सान्‍यो पापी सिरसो, 
इण कारण मोटो दुख श्रावे ॥ 


अपराध हुयो है श्रणजाण, 
हूं दड जितो कोनी दोसी । 
इतरो ही मान मुडो माता, 
तो ही उपकार घणों होसी ॥” 


दी, चित्रसेन सिर भुका लियो, 
राणी दो डग आगे आई । 
बोली--“ जे कृष्ण बड़ा हैं तो, 
तू लागे ज्यू' छोटो भाई ॥ 


दुख कफकोनी सरण तने दे दी, 
रण रुप प्यावें तो रुप ज्यावं। 
दोरप है, दीन-दयाल जे, 
भाई ने भूडापो प्रा ॥ 


रॉ 


ल्‍्प 


पे 


गोपाहठू, करेला इसो पाप, 
सरण स्थू वात घणी श्रार्ग । 
सनझ ने तोड़ भरोद वियो, 
सुण लाय पलोता सा लाग 0 


भोटी करण्या, कालठूस सोटी, 
थ्रो करम नहीं है थां लायक । 
जदुघां रो मुगट हुवे काठो, 
प्राणां ने पीढड़ घणी गायक 


श्राधार मानख रो घिसक॑, 
दोरप सस्‍्थू' हिंवड़ो दीजे है ॥ 
श्र/ड़ी श्रपरोगी कियां हुवे, 
भोतरलो नहीं पतोज है ॥४ 


हांते है नींव घरम वाहढ्ी> 
वह कुताछा रो नीं कोपे | 
पारथ ही जे पाछी ताकी, 
मरजादा लोक इयां लोप ॥ 


तो श्राज सुभद्रा एकलड़ी, 
जुजली जोर जुलम सागगें + 
हु जीतां जामण जाये री, 
करणी झा फाछठख नीं लागे ॥ 


सन हठकों कर संत चित्रसेन, 
शक्रा घरा धरम नी खोबत्ली ॥ 
हूँ मर ज्याउ पण मुद नहीं, 
अ्रणहूंती कद न होवेली शा 


# मान 


मानखो 


दुरवछ ने कृष्ण इयां मारे, 
पांड[ सरण ने नटद॒ ज्यावे । 
दो बंस सासरो पीवर है, 
ग्रपजस रे फाजछ में नहावे॑ ॥ 


घरती उतरे है गगन दूट, 
गायक, हूं फू कर मुड ज्याऊं ? 
नारो जीवण रो परख आज, 


जे 


पत जावे जे पाछी जाऊं ४ 


नीं बात एक रे भरण रो, 
आर चोट मरस पर आये है ।' 
कुल, धरम,करमस,सत, तेज, लाज, 
हूँ मुडया सानखो जावे है ४ 


छोट रे सिर पर हाथ घरघथां, 
झो सत पालयां ही स्थान रवे । 
मोदी श्रोंडी मृढो मोड़यां, 
कुकर भोटोड़ो माण रवे ॥ 


कर इतो भरोसो कठछ्ाकार, 
करणी मे कसर नहीं राखू ॥ 
तू जद मरसी, हूं मिट ज्यास्यू, 
तन ने तेस्‍्यू” पली नांखू ॥॥ 


से जीतां भूड नहीं प्रासी, 
भाई री भीव भुजावां ने। 
पांडु जे भोम रुखाढा है, 
नो छलोप परंपरावां ने ॥ 


४ २३ 


र्ड 


नी प्रइसी वत्ष कुताक्ा रो, 
सरणागत पर सकद गझासी । 
जद पारय घरणी दो फुछ री, 
पत राख निछावर हो ज्यासी ॥ 


फेँइतो सुभद्रा साथ सहेलया, 
सेवक चुला लिया है । 
गधबंराज ने सरण ले, 
रथ मारग घाल दिया है ॥॥ 


मातत्रो 


ह के 
क कै 


यूत जण पारथ सो सिसरथ, 
कुती सिरसी मावां ॥ 
चउज्जर सी छाती चोड़ी, 
लावोड़ी सबतह्ू भुजावां ॥ 


पोरस बण्यो. पृतछो ज्यू, 
सगतो सस्‍्थू' रगां भरचोड़ी । 
कूत भरी कसियोडी काया, 
ठाली बंठ घड़योड़ी ॥ 


वाका भंवर भंवारा, राते 
डोर री श्राखड़ल्यां ॥' 
लक रयो सूुरापो सुखड्ड, 
स्‌ छडलपां बांकड़ल्यां. ॥॥ 


केस कल्ठायण सुगठ मिव्ठामिल्ठ, 
बीजतलू भवल्ठफे शअश्रंग मे । 
सुरत किरण लिलाड़ी पक्के, 
फेसर घुलछ्ठी रंग. में ॥ 


जे 
4 


हाथ रवे गाहठीव जे नें, 
निदण. करें. धरणी-घर । 


धरमराज रो राज मुगठ, 
ठेरघोडो जिण फाधा पर ॥ 


बाणा र्पूु रण तोत्या, मेटी 
प्रोडो जकी थझब्डी है । 
जिण रे बक्त पाडू रे कुछ री, 
ऊची धजा खडी है; 


भो प्ररजन, वो लूठो सागर, 
पार कियो मनी कोई । 
अड़िया कितरा श्रपर वल्ठी, 
छोछा में छूत डबोई ॥ 


बाहू बछ स्थू मद, कितरें, 
भूपां रा भाग दिया है । 
चुभतोड़ सेजला मे मोड़चा, 
जबरा जेर किया है 0 


सगती रो वो रूप जक॑ ने, 
ध्रापो निव ज्यावं । 
प्रडो सबतठ्ठों धिरछों कोई, 
जुगां जुगा सयू' श्लाव॑ ॥ 


जिण रो तेज रखातछ सत ने, 
तामस मिट शभ्रधातों । 
रूता ने मींता ने मौठो, 
पाप्यां . ने हद खारो ॥ 


मानखो :. 


५ मानखो 


धरम घरा रो निरभे कर, 
झ्ररस री जहां डिगाई ।! 
ग्रो पंलो नर प्रवतारी, 
गीता गोपाक्कू सुणाई ॥ 


व्यान्या रो ईसर, नारायण, 
सारय वण्यो जे रो । 
घणा जलमिया तर पुरा, 
पण इतो माण कुणरस रो ? 


स्याम नाव राधा रछ्वचिया बिन, 
प्रभ रुप नीं 'पूरो । 
पाप सिदावण कृष्ण वियां है, 
श्रजुन॒ बिना श्रघूरों ॥ 


म्हारथिया रो सुगठद मभणी, 
निरसत्ू बादल रे जल सो । 
झ्रो पारथ भारत रो अथंभो, 
अग्रचठो हेमाचक्त सो ॥ 


जोगी जिस युधिष्ठर रे, 
सासण री ढाल जको है। 
पीव प्राण रो जीव जोत, 
सोहाग सुमद्रा रो है । 


राव रावत में बढ़तां हीं, 
झजब नजारो देल्यो । 
राणी बखतर  कसियोड़ी, 
उणमुण उणियारो देल्यो ॥ 


श्८ 


देवराज रो दूजो . तन, 
घण साम ऊम्यो चझ्े ! 
राणी पसू श्रो भेस, जक॑ ने, 
पर सूरवा जूम्य ॥ 


रेसम सिरसो तन बस्तर मे, 
करडी किसी जची है ? 
राजमंल से रण चढदर्ण री, 
कूकर रोब्ठ मची है ! 


सरवण क्यो रीस्योड़ो मुखडो, 
पलकां भरियो पाणी ? 
कोप किसो कूकर ऊभा हो, 
रूसयोड़ी सी राणी ? 


रण चढते सूरां रो बानो, 
क्यू! नारी तन साज ? 
श्राज कियां तातो बायरियो, 
अ्रंबवट्वी दिस मे बाज ! 


राव युधिष्ठर बढल्ही भींव सा, 
जबर जेठ वक्ष चवाह्या । 
नकुछ जिसा नरवर देवर, 
सहदेव जिसा भुरजाला ॥ 


भहाँ ऊभा धरणोीं था ऊपर, 
भार कठे स्‍स्यू आयो 7? 
रगमेंल मे रण चंडी-सो, 
राणी रूप बणायो ॥ 


. मानमरो 


है कु 


» मानखों 


किस दंत रे कारण ड्न्गा 
छाल्ल रुप ने धार 
पारय रो प्यारो धण, छुण पर, 


फरडी शभ्राज दिचार 7? 


बात पझ्रचभ वालक्ली भाषण, 
था श्र भेस ऊफ्रिया है 
इचरज भरिया नेंण पीच ना; 


घण रे मुषत टिक्किया हैँ ॥॥ 


दाचद्यो भिलमिलठ तन,वंघतर री, 
चादर हद फरडी है ॥ 
ज्यू. श्लाकार श्रातमा धर 


है 


करमा सस्‍्यू कसी खझडी है ॥ 


चोली पारथ-घरण, पीोव नें, 
पलकां मे लेती सी । 
वाणी री गंगा फूटी, 
सन रो भाखर भेतो सो ॥ 


“ नाथ बात श्रेंडी चुभती है, 
हिंवड़ो बींध दियो है । 
सरणे मे झाये ने नटग्या, 
होंगी करम कियो है 0 


सिघासण  घूज्यो पांडू रो, 
जग॒ जिणने पूज है । 
आज अ्रंघारो श्रडो, पिद, 


मारण कोनो सूझे है 0 


/ 


श्र 
27 


सिमरथ फुतातह्का रा माया, 
भुकग्या है. प्रकरम ने । 
सूरायो धरती स्था लोप, 
मंणो छात्र- धरम ने ॥ 
प्रणहूंती. ने. निविया. पारथ। 
मोटो. अ्पजस आासी । 
राज-लंस रो काहछस, डुनिया, 
कदे नहीं. बिसरासी ४ 


घरम-- राज री घरती पर, 
जे श्रणगहक मिनख मरेलो । 
तो पारथ द्ुरबक रो दूजो, 
रिछया. किसो. फरेलो ? 


जोरावर जोधा ही सरणो, 
सत ने दियां डरे है ! 
स्थाव पढठंग॑ जके नरां रे) 


वे इन्याव. करें है ४ 


बीरो म्हारो अंवलो झड़ियो, 
जद घण हियो बल हैं। 
थारो पोरस श्ीेड़ो थाकयो, 
विर्थी पाप पछ है ० 


प्रीतम सत दो कुक्ठ रो छीजे, 
मरगे जिसी घड़ी है । 
इण कारण हों झ्राज सुमदुरा, 
वखतर कफस्पया खड़ी है 0 


«,, मानयणों 


४ मानखो 


पा रै कुल रो तप लोपे, 
धरा धरम नी राख्यो। 
किया सानखो रेसी” के 
राणी मिसकारो नाए्यो ॥॥ 


एक सास हारय हिवर्ड रो, 
जिया मरम ने खोल्यो । 
झाली श्रासडल्यां से पारथ, 
पीड तोलतो. बोल्यो. ॥ 


८४ राणी चित्रसेन कुण गोमंद, 
पलोी हिये. विचारों १ 
वक्ट पोरस ने बिना वात, 
सत तीखा ताना मारो ॥ 


स्पाम जका सुख दुख मे म्हारे, 
सदा रया रुखबाबद्या । 
ग्राज जिकारी करुण्यां लारे, 
घर भोग. कुतावा ॥ 


जरासिध ने सेटायो, जड़ 
पाडू फुछठ रो पोखी । 
मेट्या दानव, कस, क्षिता ही, 
जिण दुनिया रा दोखी ४७ 


महाभारत रो समंद, जक॑ रे, 
सारे पार कियो है । 
जद जद झओोडी प्राई, काने, 
झाडो हाथ दियो है ॥ 


३१ 


अजय 


३२ 


पाचाठी री लाज राष दी, 
भरिय करू गण में । 
पारय लारे थे श्राया, 
मे घडन्ाां चितारों मन से । 


धरमराज रा छत्र मुगठ, 
से कुण रे जोर तणा है। 
राणी पांडू रे कुछ पर, 
जिण रा उपकार घणा है ॥ 


उणी क्ृष्ण रो अश्रपराघी, 
म्हार॑ गढ़ सरणो पात्ती । 
तो उजक्ापो किया रवंछो, 
कृतथणता र॑ ज्यासी ॥ 


सरण दियां रण तो रूपज्यासी, 
भली नहीं छचूदेली ॥। 
बेर बसेलो गिरधर  सागं, 
बात नहीं खूदली ॥ 


पाडू श्रधर उठाले, कानो, 
इतरो हलको कोनी ॥ 
श्रायों जग रह्ठ पण लोपादं, 
राणी बढ जो कोनी ॥ 


देवराज जद मात शआपरं 
रो, नी बोक उठावे ॥ 
इूजो कुण श्रबखी मे कूदे, 
लाय. बिचाकू श्रावबं ॥ 


मानों 


४ मानो 


सेल सिसर रो पअ्रजे सदासिव, 
भार नहीं फालो है ३२ 
झूम लोक रो घधणी, जक॑ ने 
पग॒ घरता पालयो है ४७ 


चेकूठझा रज्जेसर जिण ने 
नी सरणो है देवे । 
उण पापी रो संकट सिर 
पाडू ही कुकर लंबे ॥। 


दंड मिले दोसी ने, जिण रे 
कोय न श्राडो श्राव । 
तीन लोक नों शओढे, फरह 
क्यू. बो भार उठावे । 


चित्रसंन वंभव मद डृब्यो, 
झापो जे न बिसरतो ॥ 
घरम रूप गोमंद-सो ग्यानी, 
इऑडो पण नों करतो ॥॥ 


सतपसी री काया पर थूक, 
मसिनव मरण जोगो है । 
सरण इसे ने पाप करम है, 
नहीं करण जोगो है ॥ 


क्यू. भ्रपराधी री हेमायत, 
ऊंघी बात बधावो । 
रणां सस्‍्यू” भोमी भीज, 
सत भंड़ो रण रोपावों 0७ 


रेड 


है ; 


म्हामातत रो रातो प्रोजू 
सृदयो फोनी राणी ॥ 
जुगा-अुगा नीं पुर सके जग, 
वयाँ जोधघा री हाणी ॥ 


भ्राज फेर रण जदुवा स्पू, 
श्रण. चीती राड हुबंली । 
घाण मचचलो. मिनणा रो, 
ग्रा घरा उजाड़ हवेली ॥ 


बाप बायरा बालक बिलसे, 
विधवा था री टोल्वा। 
एक चिणख नी दवुस्या, 
जगंली जाण॑ कितरी होल्यां ॥ 


झणण्िण मारया जाय श्रकारण, 
राणी पाप बड़ों है ॥। 
समिनखा री धरती रे सिर पर, 
रण रो श्राप बड़ो है ॥ 


काया भार बणण माया, 
सत पकड़ो था पगक्‍्मपरोगी ॥ 
एक. झ्करमी छूटे. दूठें, 
बात नहीं रण जोगी ॥ 


जे थे सानो बिना विचारचां, 
गोसंद गायक मारे । 
तोई जोर भलो नीं लागे, 
जबुवां स्‍्यूं ऑआपांर ॥ 


४ मेंतेत्र 


* मानखो 


पाप कठंरो, व्यू" सिर सांभां, 
झञ्ो प्रढणो भेड़ो है ॥। 
गिरघधर ग्यानी है, भित्तर है, 
हृजां स्‍थू नेड़ो है ॥ 


सबद्ठ मींत स्पू! बेर श्रकारण, 
किणी भांत नों सोवे । 
भारत री दो भींवच सगत, 
दयू' पझ्लापस से रण होव॑े ॥ 


पांड जादबव एक सुलक रो, 
काया रा भुज दो है ।॥। 
(थनापुर जे सिटे द्वारका, 
झाछो करमस फिसो है । 


हाथ, हाथ ने काठ, श्रड़ो 
मारग मत अंवल्हों लो ॥ 
भली दुरी ने तोलो भन में, 
एसिया बंधणध खोलो ॥ 


प्रणभांतां बखतर काया, 
थां कुड़ो कोप करदो है।” 
के, पारथ धण र॑ कांधघे पर, 


घण हित हाथ घरचो है ।॥॥ 


घरा ताकती खड़ी सुभद्रा, 
ज्यू! सुपने सथू” जागी ॥ 
पहूप पांखडया सी पग्रांखड़ल्यां, 
प्रो रे भुखज लागी ॥ 


्भ 
कक 


न्श्0 


३६ 


राणी रे कोयां में दीस, 
श्ररजुनु रो उणियारो । 
साली भोर उगाछी मे 
ज्यू. जाभरक रो तारो ॥ 


कंवलठोडे फंठा रो चाणी; 
तीखी. ताप भरघधोडो ॥ 
छत्ठकः रघो सबदां राणी रे, 
समन सताप भरचोडो 0 


“कंथ, बात रो तंत इतो है, 
थोथी सत्ता थारी ॥ 
पाडू कुछ रो सासण, भोग, 
दबियारी जदुबा री 7 


राज नीति, ने, नाता स्वायें, 
साध्यो घरम भूलग्या 
दया दूबतब्टा रा रीछया रो, 
सोटठो ' धरम भूलग्या ॥॥ 


सुरा री पत लोपो, 
सरणो सत ने दियां डरो हो । 
धरती रा बण रुखवाला, 
भूंठो घणियाप करो हो ॥ 


कान्ह सामने दो ख्यां, कड़ों, 
सन समझाय खड़चा हो । 
जुदा स्‍्पू” जग जीत, जुद्ध नें, 
भाप बणाय खड़चा हो ॥ 


. मानस 


मानखों 


जद सूरापो म्हाभारत रो, 
झ्राज इयां भोगो हो ॥ 
पुरसारय रो पुन्न, जे ने, 
पाप जियां भोगो हो ॥ 


सबतठ मीत श्रकरम प्रड़िये स्यू, 
सत्ता भे खाव॑ है । 
होती सिलगा मिनखपर्ण री, 
रण टाछ्यो जावब॑ है ॥ 


भूल्य कृत अ्रणूत् हूंत री, 
भूषपत श्रंडा होग्या ॥ 
प्राज सिसरथां रो सत डूबे, 
नाता नेंड्रा होग्या 0 


भली बंधे हद मरजादा री, 
लौकां लोक कफरम रो॥। 
मितरता हिज स्वार्थ बणग्या, 
सीर्वां॑ मिनल घरम रो ॥ 


पण प्रा राख रखापत राण्यां, 
करम लुके नीं काछा । 
घरा धरम छोड़े जे भुकसी, 
कायर ज्यू. कुताछा ॥ 


कूडू कपट शो जे प्रीतस, 
भन समकायो जासी । 
नाड निवायां रण टढठ् ज्यासी, 
फल तो सामा झासी ॥ 


४ वये७छ 


परतक दविघारी री सासां, 
बायरिये बंवंली |] 
बडे नरां री यातां, दुनिया, 
जुगा जुगां फंवली ॥ 


राज घरम जे नि जुलम ने, 
सत्ता रो सत हछ्तिया । 
सगती री मरजादा मुरभे, 
पुश्त॒ करम रो कहछ्िया ॥ 


जद झकरम सिवां ने तोड़, 
जे नीं रगत खिडलो ॥ 
तो मिनखां री नडा, रातो 
पाणी ज्यू. बण रंलो ॥॥ 


जुद्ध ठलल्‍यां गिणती बंध ज्यावे, 
पिड सांस रा पारथ | 
कायर फूड़ा सांस लेवता, 
सुड़या सिनल अकारथ ॥ 


बाप बायरां होंगा बाकक: 
तत. घायरा होवे ॥। 
सत होींणा री सघधपघां वां हों, 
तिधवां थां ज्यू' रोवे ॥ 


झड़ काठोी जीवण सस्‍थू तो, 
झाछो है मिठद ज्यावे । 
दुनियां मरे जिसो होगी है, 
संत सरणो नों पाव ॥ 


मानम्रों 


: मनखों 


निवल्ञों एक जक॑ रो रिछया, 
आखो जगत न है। 
सिमरथ भूपां समराठां से, 
चाकी तंत कठे है 7? 


तीन लोक री महमां लोपी, 
सगतोी न्‍याव करण री ॥। 
अमर नदया दुख भोगण रे डर, 
दोरप मिनख नटण री ॥ 


घूजं देव विलास नास स्यू, 
बस नी मरण जकां रे । 
हाथ जोड़ हरदम हीं हाजर, 
काठ खड़यो सिनखां र॑ ॥॥ 


प्रमर मरे नी मरणों चलायां, 
जद दुख सस्‍्थू' डरणो है ॥ 
मिनख निवे क्यू श्रणहूंती ने, 
झंत पंत मरणों है ४७ 


सत, पत, न्‍्याव, घरम, घरती रे 
करण जका न जूझ ॥। 
ये जलम्या हो भर सरोसा, 
ठोड भसरण नी सूझ ॥ 


गिरघर थारें तो मित्तर है, 
स्हांर बाप जिसा है । 
पश्म पुन्रन सा, पूजण जोगा, 
बडा घरम सिरसा है ॥ 


३६ 


0 


पलक टिक नी जब तेज पर, 
प्रेड़ा सिमरथ भाई । 
साथो निव॑ जकार श्राग, 
वा स्‍स्यू किसी लड़ाई ॥। 


पण जिण तेज तिलोकी उजछी, 
भ्रकरम ढाक रयो है । 
श्रकद्ध कफ चाद फरण फाढ्ो, 
ज्यू. राह ताक रयो है ?!। 


जदुपत रो पग॒ ग्रासडग्यो है, 
थाने हेलो मार । 
पांडू. कुछ कृतघून होसी, 
जे डिगतां नहीं उबारे ॥ 


काने री कौरत पर, कोभी, 
काठ लाग रयी है । 
प्रीतम॒ प्राण जग, भीतर वं, 
लपटां जाग रयी है ॥ 


पीड़ हिये री दीखे कोनी, 
तोल करयो नीं जावे ॥ 
भ्रपरोगी श्रेड़ी भेड़ी है, 
सेण मे नीं प्ाव॑ ॥ 


सन रो बोफ सबद नीं सांभे, 
बोलू तो के बोलू ॥ 
झाभो धरा भिक् है पारथ, 
बखतर फूकर खोलू” ? 


४: सातवां 


मानखों 


चोल झ्णेस भिल्ग्यो घण रो, 
आसू सींब बिसरग्यो 
ज्यू. कोई  देरागी, माया 
चबधण तोड़ निसरमग्यो ॥ 


अबखो भेस सहज सी नारो, 
पलक प्राण पट खोल्यो । 
एक पश्रव्ध,ओ्ते से उलबस्दोसो, 
पारथ पाछो  बोल्यो ॥॥ 


“राणी भार हिंये पर थार, 
हुंद कर बधग्यो लागे । 
जद श्र बखतर नीर नंण रो, 
रण से जदुपत साग ॥ 


जे इतरो मोटो मान्यो अथां, 
सरणांयत ने. नटणो । 
सितरता रो मिनख धरम रो, 
हैलो जे रण खदणो ॥ 


कृतघणता रो पाप कान स्थू, 
नहीं शझ्ड़चां जे झावे । 
तो रण भाल तिलोकी स्यू, 
पाहू रो कुछ टकराव ॥ 


पारय रण स्यू' डरे, जलम रो 
झंडी रात नहीं है ॥। 
जे गोमद  घण  सिमरथ, 
स्‍हांरा हृत्ठका हाथ नहीं है ॥ 


डर 


४२ 


पण चीता ग्रपराची गायहं, 
जीवणग धरम के मरणों ॥। 
घटी-घदी सन दुब्धा भोग, 


के करणो मी करणो ॥ 


एके कानी पण जिण रो, 
थो जगत गरूु भमिरसों हैं । 
दूजे कानी थे प्रग्ग्या, 
कुण जाणे घरम छिसो है ॥ 


पाइ-वस जफारी  बाणी, 
धरम जिया कर मानी । 
धरमराज वे गया तीरया, 
धरा धरम रा ग्यानी ॥ 


लारे श्रणचीत्यो. अबखो, 
थ्रो श्राटो श्राय श्रड्यो है। 
राज धरम री छाण करण रो, 
भेडो भार पड्चथो हे श 


महाभारत में सन श्रठक्‍यों, 
जद मारग जके॑ बतायो ॥ 
घण्ण साण स्यू'- जिण गोमद रो, 
हैं नित हुकम बजायो ॥ 


थे मानो बो गीता गावण, 
सारग सस्‍्थू' शझआखडग्यो ॥ 
सुरज किरण हुवे है मंली, 
हसो पअंधारो शड़ग्यो ॥ 


मानस 


मानखो 


बयू' अ्रणहुता ही प्रउऊ. जदुपत, 
सिदस सारणो दावे । 
ग्यानेसर ही गूगा होग्या, 


रानण में नी शब्राद ॥ 


पण जे थारी बात साक्त, 
प्रणहूही_ गायक साग्ग ॥ 
जे देजा हे तोई र्थां ने ! 


अं ५ 


इत्ती बडी क्यो लागे 


एक भूल जे हुवे, किया 


/-॥2 


संकट धरा घरम ने ? 
ऊचो घणो उछाछो हो थे, 
ग्रणजाण अकरमस से 0४७ 


छूकर पुद्ठट घरण रो उलठे, 
सरणो एक सिनख रो ?! 
ऊद धण वात बविचाठ काटी, 


दोली--““ परथ टरो [| 


राजा रादण श्रकरमस श्रड, 
सीता हर लक लुटावे । 
पण जे राम संदोदर हरलं, 
जगत. कठीने जाव॑ ॥ 


प्रीतप श्रकरण छोटो मोटो, 
फरता सस्‍सथू. छूतीज । 
घतण, पांस दणणियां नीं बाको, 
घरा घरम उलदीजे ॥7एक्‍ 


४३ ; 


ख््च्ट 


गानदो 


सिंधरवथ अत हाझा टिया 
क्ठे.. रि सो लेपो । 
शे अफरम सगे. गिरणर रो 

् द्वेतो. 


गौरव पेगे नी 


्‌रि (डशिया घरती चाधारो+ 


तप लोप प्गया गो 


मानखो 


हरि री महमा लोप हवेली, 
भारत सिछ ज्यावंलो ॥। 
कुण जाण शझ्रो श्रकरम, हरे 
किता पाप लाइलो ॥ 


खेल जुब॑ रो श्रकरम हो, वो 
कितरा पाप जगाया ॥। 
वेभव लोप्यो कावठठ्ख भश्राई, 
फुतात्ा दुख पाया 0७ 


्राज लारली बीती वातां, 
सुपना सिससी लागे । 
कंर कुछ रा वे सिमरथ, 
जद भुकिया श्रकरम श्राग॑ ॥। 


दुरियोधन रो भरी सभा, 
दुखियारी द्रोपदर  रोई ॥। 
उण दिन सुरां आख मींचली, 
भीड़ पड़चो नी कोई ॥ 


किती श्रास ले श्रांख, लुगाई 
जोधां साम ताकयो । 
भीसम द्रोण जिसा मोटा नर, 
सगल्ाां हीं सत नाख्यों ॥॥ 


ग्यान, करम, बत्ध, कुछ मरजादा, 
घरम छीण से होया ॥ 
दो पश्करम फंरू रे कुछ मे, 
बोज नास रा बोया 0 


५, है रे 


क्राज पात्या र॑ घर मे. 
प्यू घिर शाई ये घरिया । 
चित्रसेन री पग्राग्या मे, 


द्रोपर रो शझासू लडिया ॥॥ 


सत सरणो नो पासी ॥ 
तो. दुर्वोधन धरमराज मे, 


भेद किसो रेज्यासी ॥ 


न 
पारव दया कुरखेतर में, 
दिन हाण घाण रा आया । 
देखो केरूपत रे अकरम, 
कितरा जोघ खपाया ॥ 


कितरा सूगा रतन विखरिया, 
क्तिी उदाक् हुई है + 
रगता रा खाद्धा बंग्या, 
धरती कगाल हुई है + 


दरोण गरु पुजा अधिकारी, 
भीससम जिसा बडेरा ॥ 
करू रो सोटो कुछ खप्यो, 
सुना पड़चा वसेरा ॥8 


दानी जबरा वोर करण सा, 
जेठ जमी पर सोग्या ।॥ 
जाणे कितरी मसावडिया रा, 
सोताा खाली होग्या ॥४ 


.; मानो 


] 


« मसानसों 


घरती अधर उठा लेता 
च तिणका ज्यू छूट्या है। 
कारण कित्तो अखूटा इतरा 


सर नरवर खूट्या है ॥ 


'पग-पण मुकट रुछचाजोधा रा 
घपग-पण हाड पड्या है ३ 
कुण कारण छेफकठ भागा स्थू, 


पाह्‌ शअ्रद्या लड़चा है ४ 


अकरम ही मेटण ने, पारथ, 
था बो रगत खिडायो १ 
मिनख घरमस जुग-जुग जुश्यों है, 


जद॑-जद श्रकरम श्रयो ॥४ 


पण थे जके धरम रे कारण 
चडा वडेरा मारो । 
आाज त्रस्ण जद सामा श्राया, 
यो ही कियां विसारो ४ 


सुर धरम जिण कारण जोधा, 
सदा लोवडा लागे । 
जद शकरम रो रावण श्रावं, 
राम मिनख मे जाग, 


ग्राज थक वो राम थांरलो, 
सत रो तेज दल है । 
कुताठा रो जिया सानखो, 
साटी मांय रा है ॥ 
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] 8. 


महाभारत में तिएरयो, वो 
वीरा रो रगत पुफारे । 
धरम जुद् रा धरम गरुपाक्ता, 


ऊभो.. किया कनार ।! 


जिण धरती पर पढइ रो फुछः 
ग्रकरम मेटण. जूर्तस 
निवे जगत उण कुरणेतर ने; 


घरसम खेत का. पूज ॥ 


पण जे सरण शआ॥आराया झ्ाडा, 
थारा भुज नो अावे । 
वा. म्हाभारत भोम बालमा, 
पाप खेत. वणज्याव ॥ 


स्वारथ खातर पांडू पड़िया 
ग्राखो. जग कंवलो ॥ 
घरम राज रो जद नी श्रडो, 
घरा माण  रेवलो 0७ 


प्रोतण ये फायर बाजोला, 
साड़ी बात कफिती है १ 
छात्र धरम पर श्रा काछख तो 
जीता. मसरण जिती हैं 0७ 


झ्राज सरण श्ाये रो संकट, 
जे पांडू नो भाले । 
तो जुग-जुग वत् फुतात्ा पर, 
घरती घूड उछाढ् ॥ 


४. भवित् 


« मानाद्रा 


धरम करम सत्ता सत थारो, 
सो अकरम रे हेदे । 
छोटो बात फिया थे समभो, 
जकी. सानखो. समेटे ४७ 


म्हारे तो हिंवड से खडक, 
एक घढह उतरे है । 
धरती रो पषभो हाले है, 
गिरधर जुलरस करे है ॥ 


ये शआझ्रागो पीछो जोबो हो, 
दुवधा सस्‍्पूर सन भरियों ५ 
झ्रबला जलम लुगाई रो, 
जीवण में श्राज झखरियो ४ 


अशिमच्यू रो सरण श्राज, 
सोटो वण सामो आअआ्रावं । 
हारयोडी सी हुई सुभद्रा, 
छुण पर हुकम चलावे ॥ 


तोही हियो . हठी उफण, 
भीतरलो सारे कोनी । 
जुलस नहीं सेंणी प्रा, 
हारधां हीं हारे कोनी ॥ 


पारथ छ्ियां बतावो थशो सन, 
घोंगाणे. सस्‍्यू' घीजे 7? 
कियां झ्रणुती ने हूंती कं, 
भूटोी. साख भरीजे॑ ? 


8 : 


प्र 


किया कहीजे सिमरथ धरती, 
हीणी दुरबक्ल ने ? 
सबतक्न रो वह्ठ दार्त है , 
जग र श्रातम बत्नष ने ! 


जय 6प 
कर 


कूड केचट दस सुनी रो, 
जद॒ुपत पाप पड है । 
श्रेड़ी हुई निछत्तनी, सत पत, 
कोई नहीं शअ्रई हे ॥ 


मिनख इसो मिनखा रो मरग्यो, 
से श्रकरम रो साज । 
पोरस हीण पुरस री दुनिया, 
नारी निविया लाजं ॥ 


जद श्े बख्तर ससूतर साथी, 
एक भरोसो सतत रो ॥। 
थे ऊमा पण भार सुभद्रा पर, 
दो कुछ री पत रो ॥ 


हूँ झसरण ने सरणो दोनो, 
हैं हीं जुद् करूली ॥। 
गिरधर जद गायक सारंला, 
पली जुक सरूली/ ॥॥ 


आर राणी रा बोल बांण सा, 
प्रजुन॒ रो नर जाग्यो, 
शामे ज्यू" ढक लिको हियो, 
पोरस रो बादछ छाग्यो ॥ 


मा 


मानम्रो 


गर गंभीरों कोप शोपनों, 
प्राय. खडद्यो नंणा में । 
जद राणी रो मरम बोलग्यो, 


परथ र बंणा मे ४ 


ध्वस घरणी बस करो, 
हुये रो हेमाचक्ठ हाले है। 
घणों भुछ्सग्यो नर पारय रो, 


ग्रबः भव्ठ नीं भाले है ॥ 


म्हारी हरि पर श्रघा, उण स्यूः 
बडो श्रोछ़ुभो थारो ॥ 
ग्रवः गोमंद ने शअ्रघ मिलैलो, 
रण प्रांगग) रगता रो ॥ 


प्राखड़ते मितर रे श्राडो, 
पारथ रो भुज शभ्रड़्सी । 
व तो गिरधर श्रापो चौंत॑, 
नी, पण पाछ्दो पड़सी ॥ 


घरणी श्ररजुन रे श्राध॑ तन, 
जिण ने श्र कियो है । 
सिमरथ पांडू कुछ री राणी, 
जीवण. दान दियो है ॥ 


राज वंस घंघग्यो है पारथ, 
जद घण फोल करघथचो थां । 
बात खूटगी जद गायक रे, 
साथे हाथ घरयो थां ७ 


जितरों सिमरम कामों, 


|| 
्न्* 
!७ 


घधव पण नहीं सरलो । 
लाख नात, सरणागत राणी. 


थागो. नहीं मरंनो ॥ 


घरती पर धणियापो, प्रापो 
पाडू कुछ रो रंसी । 
घरमराज दुर्योधन सिन्‍मसो, 


व्निपा कई ने कंसी ॥ 


रीत किसी महा ऊभा थां पर, 
भीड़ किया आवेली ॥। 
पारथ रा भुज थाकया पेली, 
भोम उतछठद  ज्यावंती ॥ 


थे बख्तर ससतर छोडो, 
था ताई भार नहीं है । 
जुद्ध नरां री जोरा मरदी, 
फवतल्धा कार नहीं है” ४0 


) 


इतरो केँतां पारथ री, 
श्रणजाणं भुजा घनुस पर 
जद राणी रे एक जुद्ध, 
दूजो ही छिडग्यो सन पर ॥॥ 


नारी जीवश पौर सासरो, 
दोनू हों म्हारा है ॥। 
पारथ सारथ किसो परायो, 
दोनू हीं प्यारा है ॥ 


» मानखो 


साथ, 


कर 
है 
जजबाक | 
आई | 
25 


झाज रगत 
सिर री साग श्रडे है । 
हिवडा हाथ हुई शअ्बखाई, 


कितरो वोक पड़े है ॥ 


एके कानी पीव जीव रो, 
म्हारो जूण जमारो । 
इजे कानोी जासण - जायो, 
वेनडली ने प्यारो. ॥॥ 


झ्रो सासू रो चेण चानणो, 
बदो हिचड़ो जामण रो ॥। 
राखी रे तारां स्‍्यू तुलसी, 
प्राज सेवरो धण रो ॥ 


वे भाई, सोहाग प्रठीने, 
कुण री खेर मनाऊं ॥। 
दोना कानी खडयों श्रमंगत्ठ, 
संगठ कुण रो गाऊं ॥ 


जीत किसे री ज॑ बोलीज, 
हद भारी खारी है ॥। 
हूं पीड़ीजू दोना कानी, 
हार सुभद्रा री है ॥ 


मनडा ठोड हूढ 5 रण री, 
भमक किती भटकासी ॥ 
धरे सानखे रो भरजादा, 
अंतस कितो. घुखासी 0 


न 


बढ ५३ 


प्र्टं 


कझाई प्रीमम  दोन्‌ भारी, 
मन नारी हो सोयगो । 
पोद. घधणी प्सका मे, 


राणी पारय साम जोयपो ॥॥ 


बोली “हिण्डई मे कसमसत्तो, 
जकोी बंध तो पुलग्यो ॥ 
ज.वण रो %रधिकार मिनर रो, 
दो सगत्या में तुलग्यों ॥ 


पण श्रो राजधरम राणी रो, 
जिण रण रोपायो हे ! 
पीव हिये द्ररबक्क नारो रं, 
सकट श्रवब श्रायो है ॥ 


चखतर क्कर खोलू, 
मन पर दूजी श्रणी शअड़ है । 
नेचो. करतां नहीं बर्ण, 
भाई भरतार लड़े है ॥ 


पीच जीव में लाय लगाती, 
ग्रे घड़िया घूजाबे ॥। 
पल-पल भार बध्ध परक्ल सो, 
हद हिंवड़ो दुख पावे ॥॥ 


पलक झोट सेणी नो श्रावं, 
गोट. फिताही जाग । 
झाज चोट हूती रो झोटो, 
घणो अणूतो लागे ॥ 


मानलो 


प्रीतम इतरो मानो, 
रण में साग॑ शञ्राज रहूली । 
बज्जर जको परे छातो पर, 


आसपा देस  सहली ॥ 


जदुपत सस्‍्यू. थारो रण होसी, 
चींत्पया हों मन छोजे ॥ 
आज मल मे जीनी लागं, 
साग॑ रया पत्ीज॑ ॥ 


नारी रे मन रो गत बालम, 
नारी श्राप ग्रजाणी . ॥ 
कियां बताऊं” के! पारथ र, 
हिये लागगी  राणी ॥ 


कफ 
न्र््छ 
कफ पफे 


सोने मंढठियें रथ मे जदुपत, 
किरणा सी शिछ्ठमित्ठ काया री। 
ज्यू ग्यान जोत भाकी भल्ठक, 
ले श्रोट मोवनी माया री।॥॥ 


घन घुछ्यो चानणी दृधाछ्ी, 
भीण पीताम्वर रेसा में । 
सिर मोर मुगट पहठफे कु डल्, 
लरात॑ काजछ फेसा में ॥ 


पग्रालड़ल्यां हेस हियो करतो, 
हंसां रे सानसरोवर सी । 
उणियारें जोत श्रखंड जकी, 
तुरियें ग्यान्यां रे गौरव सी ॥ 


जिण री बंसो रो राग जाग, 
मन-ताप हरे तिरलोकी रो । 
जन-जन रो मोधिन श्रो मोबन, 
भ्राधार झजलूटो अ्रवनी रो ॥ 


जज अनाज". जय 


>++-++-++- ०0 


मानवो 


हे 'कप्कनक-नुन्कम्क 'साम्प७ 4 कक. कममकमक- कै 
घछोरा रे साथंग कोर जा; 
दितचोर गोपीश आला हैं + 


अर 5 3० अप अम्ल 
दो दान शचपत्ों छाशा र* 


भोलछो गर्या नो प्वाल्तों है !! 


छलो में दूज रो प्रपा्ल: 
रतिका रो रामबिहारों है ' 
राधा रो हिवडों हरण म्थास- 


सतां रो सुख शअ्रवतारी है ॥ 


नटखटियो ला जसोदा रो, 
ग्रो फल्ठाकार रो नटठनागर १ 
दुबठा रो मोत सुदामम रो, 
भगता ने इमरत रो सागर ७ 


झ्रो काछठे कंस रो, फ्रांतीवृत, 
इबतर्डा रो गिरघारों है । 
लूठां में धीस-ह्वारवर रो, 
गोकलठ रो कुजबिहारी है ४ 


पाडुंडां राज रुखालछणियो, 
सत्त लाज रुखात्ठों द्रोपद रो। 
पारथ रे प्रम॒ वंध्यो सारथ, 
वरो दुरियोधन रे मद रोग 


भोहित फंख रो सभा करे, 
दो छातर दूत जुधिस्ठर रो। 
सप्तता भित्ठ बेसुघ बिहुराणी, 
सहमान बिदुरजी रँ घर रो ॥ 


कुरसेवतर पार-सुदरसण री, 
सप्पपर भचन्‍्तो पाचाद्ोों रो | 
सिक्कतें. भारत प्राघार जफों, 
ठीटोडी री रखपातक्ली रो॥ 


ध्यान्या श्राछठों धूर ध्यान रूप, 
गीता गावण ग्यानेसर है । 
थ्रो करम जोग रो प्रडिग थभ, 
नर है नारायण ईश्वर है ॥॥ 


भारत री श्रमिट ग्थूति है, 
इचरज है श्राखों अवनी रो । 
निरलेप करम रे काजल मे, 
सिमरथ श्रो लाल देवकी रो ॥ 


जग मायारात,  माणसा ने, 
आसा री किरण उजास जको । 
पारथ सा्ग टकरण चाल्यो, 
पांडव कुछ रो बिसवास जको ॥ 


जद॒पत चींते सन ही मन मे, 
मिनखां रे मन री निबत्ठाई । 
चेतो चुक्योडी कछठाकार, 
परबत सी भूल बधी राई ॥ 


वो पीक पान शप्राछो छांटो, 
श्रांटों कितरो मोदो बणग्यो । 
सन सथ्यो रिसी रो, ग्यानों रो, 
त्यागी रो श्रहम कितो तणग्यो ॥ 


मानसरो 


0-४ उन ल ते 
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न 


« मानखा 


वण  रोस-रोस  राती-पी छी, 
चलती-भकतठ गालव रो काया । 
जदुगण ने भत्ठ में भाल लियो, 
जोघा रा हिंवडडं सिलुगाया ॥ 


धरम री हद है श्रो श्रकरम, 
जदु॒जोघां ताती सास भरी । 
घरती र॑ पुन्न, प्रतिष्ठा पर, 
जिण इसी श्रणुती चोट करी ॥ 


वो पापी जीवण जोग नहीं, 
मिनखां रो रगत उफण बोल्यो । 
तपसी र॑ सन रो ताप दुल्यो, 
पण वणग्यो रण-रसतो खोल्यो ॥ 


इण राज-भोग रे सारगम मे, 
विषरया कफितरा तीखा काठटा । 
अणचाया किता श्रल्त,भा है, 
गाठा फितरी॥४ फितरा श्रांठा ॥ 


गंधवं, जके ने घरम श्राज 
जदुश्ं रो मेट्यो चार्व है । 
उण री हेमायत छात्र-धरम, 
पाडव रो शथ्ाडो शबञ्राव है॥ 


श्राव॑ बो जको हियो देव. 
हरियो हो बाथा भर लेवे। 
के मीत-सखा, हद घणण हेत 
ड्ब्योड़ो सो लएंबो लेगे ॥ 


वो घाज पिसन नी काया पर. 
दाणा री चोट फरण चठग्पो । 
कुताक्को बणगघो रुखाह्वो- 
सायक ने श्रोट फरण चदग्यों ॥! 


पण पारथ नर भावा भरियो, 
फुण जाण टेक कियां रंसी । 
ले सम श्रा, शझ्रापो भूल, 
घवि+% छ स्यू बाण फिण बसी !॥ 


पुरखेतर मे हीं घडी-घडी, 
जिण रो मन उड-उड भाग हो । 
कर छोजे (७, पंख-देख, 
वेराग जे से जाग हो ॥ 


भीसम स्यथू',, द्रोणाचारी स्पू, 
लख्ते रा भाव भठक ज्याता । 
हूँ करतो कितरों सावधान, 
पण र'र! हाथ भटक ज्याता ॥ 


पुण चेतादलोी श्राज बियां, 
जे भन कंवक्वाई जागेली । 
सूरापो नेव बंध्यो निवसी, 
दो हुई स्‍्थू' हत्ठकी लागंली ॥ 


सिर श्रायो करड़ो करम इसो, 
उ्यू' इमी सान बिस पीणों है । 
पारयथ प्यारा भजबूत रही, 
जोधा रो मारग भोणो है ॥ 


मानसों 


नी प्राज क्सिन गीता गाव, 
थ्रापे ही मीत चितारे तू । 
घिसवास, प्लास कर सारथ री, 
हर फर हिवड़ो सत हारे तू ॥ 


समझे मितर रो मजदूरों, 
हूं मात सिदावण श्राऊ हूं। 
मार्थ री मांग सुभदेरा री, 
रून जोत बुझावण आ्ाऊं हूं ॥ 


गायक रे जीवण रो श्रोठो, 
आ्रां हाथां। ढावण श्राऊं हूं। 
हथनापुर रो सत  सूरापो, 
बल्)ठ ने उल्टावण श्राऊं हूं ॥ 


सिर ले ग्यानी रो श्रहम्‌ ताप, 
तन लोक घरम रे बंधण में । 
प्यणा मे काकछ लियां श्राऊं, 
हूं श्राप जिया बधतो रण में ॥ 


रण करम खेत कुण स्थाम सखा, 
रुत चौंते पूजण जोगो है। 
घर धरम रुखालछ्लो सूरापो , 
तू सतपत जुरूण जोयो है ७ 


पर दुस पड ह्रेड़ी भाट भाले, 
दूजो दुण सिमरथ त्यागी है । 
पाडू भत भूले, ते पर हो, 
झवनी री झा लागी है ॥ 


६१ 


तू मोटी प्रास मानर्स हीं. 
गल्ल-ढक्तिया श्राज सरे कोनी । 
ज्यू नोलकठ ही काल सके 
टूज स्थू जेएफ जरे कोनी ॥। 


पण पाक्ृण किसन बण्यों प्रा, 
रोकण ने तोन भुजावा ने ६ 
मितर ष्यारा काबू राख, 


पनड़े हे दुरवत्ध भावा ने !! 


इण तरियां हेता हिलोरा मे» 
हरि हिये. रो अरजुन समकार्व । 
नर तन झ्े बसियो नारायण, 
तर ज्यू चितन करतो जावे ॥8 


लेराते भ्रंतसा उथल-पुयल, 
जद धरसराज रो हद श्लागी 8 
बंत्ठ उमड़ रयो हथनापुर रो» 
सेन पर दूर निजरु लागी ॥१ 


पाडुगण रा. रण मतवाहा» 
बंध पग्रावं दिग्गज थरवि ॥ 
जदुगण जोरावर-जबर जोध, 
थत्ठत घिसकता सामां जावे ।॥॥ 


श्राग॑ झ्ाते पारथ रे रथ, 
इचचरज स्यू' आख अटक रेगी । 
सेले री हणी सुभद्रा ज्यू 
गोसद रे हिये खटक रेगी ॥ 


मान .. 


सन-बखतर  कसियोडी सारथ, 
रथ बधा सामने लावे हो 
रणचडी सी, निजरां पसार, 
जयुवा रो जोर तकाब॑ हो ॥ 


नर रै प्रणडिग पोरुम श्रागगे, 
नारी तन उजल भाव जिसो ९ 
रण फाठ जांछठ र॑ श्रधारं, 
उठते भ्रुज्ध रे श्रटकाव जिसो ४ 


ज्यः पात्ठ पहुंपा पण काठे 
मन रो करडाई गालछ रही २ 
भाई रं श्राडी बन आज, 
सिर रो सोहाग रुखद्ध रही ॥ 


सावक्ट रे सदा सुरंग मुख, 
ऋकाई सी भव्ठक उदासी री 
ज्यू मोह छल्यों ग्यानेसर ने, 
आली झार्या अ्रधिनसी रो ॥ 


अण भातो खारो सो गुटको, 
ज्यूट एक जर रो घृट भरदयो। 
एकर मोंचो पल पलकां नें, 
हरि मन मोडयो ,मजवृत'करचो ॥ 


निसकारें साय नंण पूछ, 
ज्यू काठ करतब हियो दियो । 


इतरे रथ पृग्यो पौड रो, 
नेडे ब्रा दोवना मिवण कियो ( 


ल्र्क्षां 


प्रासीस उठयोटो भ्रुज भारी, 
“ज्यो सिमरथ गिरघारी रो । 
साम॑ मुखड़ा हेतुला रा, 
भगनी रो, नर श्रवतारी रो ॥ 


सिर सीधो फर श्ररजुन बोल्यो, 
“मुजरो ही श्राज घणो मान्या । 
रण श्रागण में श्रामां सामा, 
रोजीन दाई मत जाण्या ॥ 


जिण घर कुक पेसर बिखर, 
एज्या थाने नित माण दियो । 
मोटी करण्या श्राह्वा घणिया, 
कु ताला लुछ-लुब्ठ निवण कियो ॥ 


उण घरमराज री धरा श्राज, 
खांडा खांच्या है स्वागत ने । 
गंघर्व॑ पढंगे मे शथ्रायो, 
स्‍्हे अर्भे करयो सरणागत ने ॥ 


हरि श्लाज मुड्या श्रग्गर चन्नण, 
वधियां रगता तरपण होसी । 
गायक स्थू' पेली पारथ रो, 
सिर झा च्चरण्णा श्ररपण होसी ॥ 


पण पातठयां नास खरो जाण्या, 
अ्र्डणो श्ररजुन रे हाथा स्‍यू। 
भा सीख थांरली, नाता स्पू 
घण बडो मानखझो माया स्यू ॥॥ 


मानों 


मादा 


जद भीसम सो दादा ताएश 
झ््ज्चः (०. #>ज॑आमा 

मारधो है करण कसिगो भाई ४: 

साख न्‍् हगना द्रतू77।, 


ह् घिनाय झाना छाम्रराई &। 


ज्िण घरम पार पअ्रपन्‍नवक्ोो 
चघण नेएा मोदघा-तोघ्चा ह# । 
ये श्राज उठला था ऊपर 
अरजुन रा हाथ वध्योणा है ॥ 


कंपाइू जद बोलो रे्यो, 
सधरे फंठो सोवन बोले 
« पारथ थारो बत्ठ घण सिमरथ, 
घदफके स्यू! घर-दिग्गज डोल ७ 


सिव भूतनाय स्थू' भिड ज्यावं, 
हू जाणू हूं वां हाथां ने 
जोधा स्पू' श्रडतां देख्या है, 
पडता देख्या घड मायां ने ॥ 


साम॑ घिर सांभ खडयो सूरा, 
सागर सो सबछो लागे है। 
लू एफ घणो गायक श्रोटो, 
पण झाज सुभद्रा साग है !॥ 


थे दोनू' ही रठछ भा ऊभा, 
सन मोड मरोड नहीं बाकी । 
पण गह्ल मुडयां, मन बतल्ठं बध्यां, 
पर सिरकण ठोड़ नहों बाकी ॥ 


। 
॥१[ 


मुठता | दारम घन्म यायें, 
बधते रो जी द॒ुपय पाय है । 


पण जीवण +*। फेंडी घरषिया, 


मिनसा रो मोत बताये है॥। 


है मोह पहूए पायर दाई, 
पग पद्धट पावडो धार किया ? 
है कछाकार स्थू ग्याती नें, 
के! पारय उद्धफों फरझ फिया ॥ 


मन री दुवल्टाई द्ुवधा स्पू, 
है कद घदयों नों थाकूलो । 
करतव फवक्वाई नीं राखी, 
नीं श्लाज जूफतां राफपूलो ॥ 


सुरठी निस्रयोड्री कलाकार, 
जादू जिण रो सरणो घारदो । 
ललकारयो था म्हार॑ वल्ठ नें, 
जद दियो पठंगो बुचका रो ॥॥ 


जदुवा रे जोर मानखे नें, 
अरजुन हत्धको मत जाण लिये । 
तू' खड़ण सरण रो पकड इयां, 
हूं मुउज्पास्पु' मत शास किये ॥। 


रात॑ पर रीभण ने श्रायो, 
कुक स्‍थू” कोनी घोीजूलों । 
थारा भरुज थाक्‍या मानू, का, 
खाडा री धार पतीजू' लो ॥ 


. मानवों 


रगता रा माता घणों सेठ: 
पूछा स्‍्यू श्राज सरे योनी । 
भारग तीं छूट नास चल: 


हां दाता फिसन चर फोनी ॥॥ 


जे तिरलोकी श्राडी फ्राव 
तो तीन लोक स्पू श्रठ जास्पू । 
रिसिया पर पूके श्रभिमानी 


वो पाप मिठ्या पाठ्ो जास्यू ॥॥ 


पादूगूण रण रोप्यो, पारव, 
रण टलणों हाथ पाउवा र॑, 
जे राड बधाणी नीं चार, 
गधर्द हवाले कर म्हारे ॥! 


गिरघर श्रा पश्रदसी बात फहो, 
तातो सो श्ररजुन॒ ताक रयो । 
चोलणने होठ हिल्या जितर॑ 


पड विचे सुभद्रा इया कयो ॥ 


“दोरा थे पकड श्रणुती नें, 
इतरा तो शअ्रंवत्वा जावों सत। 
कर वात वबावला रे दाई, 
स्यानेसर गृग खिडावों मत ॥ 


गंधदे हवाले फरण रा, 
दयूः सुपना देखो सावरिया । 
कद फोई जबरे जुद्धा में, 
जोरादर पाडू जेर किया ॥ 


8 


8 


ब, थे ही घड़ी-घडी घि।रिया; 
जद जरात्तिध रो जोर अच्चो । 
प्रावो जग थाने जाण हैं, 
ब्यू भलो नांव रणछोड पहयों ६ 


लूठां स्‍्पू श्रडतां बीराजी- 
पण दूदया है शाग-पअार्ग । 
ज्यू रथ रो पहियो ले बधिया, 
भारत भिड़ता भीसम सांग ६ 


भोक्षप में भूल कितो छोटी: 
जुलम्यां ज्यू हाथ उठे थांरा 
दौरा कुकर इतरा हलका/ 
मानो थे मायां सिनखां रा ॥0 


खअंवल्ली भाली है श्राख मींच, 
गायक रो सरण घरम थांरे ह 
उण सरणो लियो पाडुवां रो, 
जद अभिमन्यू सिरसो सहारे ॥४ 


ग्रव गठण-ढकछण री बात किसी, 
रण सिरसो ही रण ने मसान्यां + 
जदुवां रे जोर मानखे स्यू, 
“पांडू रो हठको मत जाण्पोँ ॥8 


रण रुपग्यो, भिभक रती कोनी, 
नों करम खेत कंवत्धाई है। 
छण फरतव रे हेले श्राग, 
कुण बन हुवे, कुण भाई है ॥ 


मानसो 


नंडो. नातो नाई 7 
सत भार" सन में ब्थानाणा । 
है सोगद बाई गाथा, 
मत श्राज़ देन सो बततस सा ॥ 
हरि प्रुतु+पाप रो छे रानों, 
थे हित्यारा ज्यू श्राग् हो। 
हथनापुर रो सत उलछदण सो, 


भूडी भोकछूप भरमाया हो ॥ 


जदुब॒ठछ रो घणो भरोसो फर, 
दादा-भाई मत प्वरगीजी । 
म्हे रगता सस्‍्यपू धीजा देस्यां, 
जे छुकू स्यू! कोनी घीजो 7! 


प्र तीखा बोल सुभद्रा रा, 
ज्यूड तातो बठतो बायरिय्गे 
गिरघर रा नंण गुलाबी हा, 
भुठसे मन, उथलो उलट दियो। 


४ तू' कियां सुभद्रा श्राज इस्या, 
सवबदां रा सेल चुभाव॑ है । 
थारी श्रा जीभ कियां खुलगी, 
सुणतां ही इचरज झ्ावे है ॥ 


जिण घर मे जलमी बडी हुई, 


घण फोडां स्यू' पाठीजी है । 
जीवण री जड़ां जठे थारी, 


उण ही कुछ पर तू' खोजी है ॥ 


जद॒बा री बेटी, जौर चर्द्वी, 
पीवर पर इत्ती फिया कोप 
तू सीरी बंण सासरिये री- 
बंध-वध वोरू, जोफ़ा नोप ॥३ 


है. प्राज जाणती झ्रापणला: 
चट पतल्ठद पराया फिया ब्ण। 
प्पकार भूलग्या ज्यू पाड, 


वण घोछ्ो है तू हो उफगे ।* 


रणवांस छोड रण में झ्राई- 
फस बरूतर बानो रथिया रो १ 
तू ऊभी श्लोलो वण श्रागे: 
हथनापुर <र श्रछिण्तियां रो 7 
मभरतार भीड ले सड़ी इसी: 
साकाण नाखदी भाई री ४९ 
वण भोक्ी बेन जगत कंसी- 
प्ररजुन॒ ली झोट लुगाई री ॥१ 


थ्रापो तो दुनिया देख लियो. 
वाकी रोग्यो है सूरापो ? 
भुज सिड़िया हीं जाणीज लो, 
धर रुखवात्ठा रो धणियापो ॥ 


था सुण पारथ रो उणियारो, 
रंग रातो होग्यो, रीस भरी । 
जद॒पत ने रोक बिचे, बोल्यो 
“पहतरा हतल्ठफा सतत बणो हरी ॥॥ 


सानसो 


मानस 


ओो लोग परम, सो फग शान. 
चारी सो किसने ओलरनों हे * 
डे पलम जदगे पीवर प्रपर- 


रु 


पु 
गत सर 7 ॥१ 


| 


७|०» 


छघरए शभरणों 


!/ 


4 


सूरा घर जलम जगे देय, 
सूरा रे हो सागे रोपो १ 
सूरा रो घरण्या ने गिरपर, 


रण से प्राया राई संणो ? 


इन्याव नन्‍्याव रो जुद्ध जठे, 
जयू छोछी वात बिचारो हो ॥ 
अरजुन रो सिनख जमारो क्यू, 
शधिरकारो दे ललकारो हो ४ 


थे प्रकरण पाप जिया श्राया, 
इण धरा घरस रो धघणियापो । 
जद॒ुपत जवरा चेतो राख्या, 
पारण रो भरथयां मभिर्ट झ्लापो 0 


अणएत्ती भ्रडियो देव, देत, 
नर, नारायण घारां फोनी । 
मे पांडू वे हा, सोहारां, 
पण हिम्मत ने हारा कोनी ॥ 


हेलो कर कहूं स्थाम सुणलो, 
थांरा सँसोच मिटा देस्यपू' । 
मोवन मने री मजबूती, 
मनसोवा सगल्ला ढा देस्यू ॥ 


हरि मत चौंत्या थे लूठा हो, 
अरजुन रो हाथ श्रटफ ज्यासी । 
हूँ श्राख्ल जदुगण एक घणो, 
नी भार सुभद्रा तक श्लासी ॥ 


सत मन मे वेम रती रास्या, 
मत देख वन ने दुख पाया । 
रण श्राज कसर नी राखू लो, 
थे पुरो बतठ् फर अ्रजमाया ॥” 


के! इतरो पारथ निवण करयो, 
राणी रथ पाछो मोड दियो । 
पाडू सेना रे प्रार्ग ला, 
जदुपत रे साम खड़ो कियो ॥॥ 


जद पारथ फूकयो देवदत्त, 
तो पांचजन्य परमेसर रो ! 
वा गाज हुई, गज विघधाड़चा, 
हा हिणक्या, तन घूज्यो धर रो ।। 


भुज फड़कया सवतक्न सुरां रा, 
वोजतल्ठ सी बाढालछ बयां भलठकी । 
लोहो मे न्हावण लो” हंसियो, 
श्रण गिणती घण श्रणियां पठफी ॥। 


मानो 


नो 


ला 


ब्न्‍नह 


य 

4 4 द 
की नम का गाणदा । 
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त्तन बढ्या दयोया मा टिदणा- 
दतरवार घारा फूट हा । 


जाया वीजलछ ज्यू बद्ध खानया, 


खंएसका भाका भशुरजणाहक्षा दा, 
रगता मे शिक्ष बिपर शाक्धा ९ 
काया री समता ' साया रा, 
'ज्यू' रूटफां भई खिड जाला ॥ 


कहदिया भुझ-राधा, पाए पगणा, 
अद्द, साथा सिखरया 'रो गेछो। 
ज्यू ६त सिट्यों रंग रमत एफ, 
मो! सास, राम रे ही नेछों । 


सोथ्य पर॑ चंबा ' पंड 'पथ्मी, 
स्ोमी लोही भें भीज्योडी । 
मभिल्यी है रग क्सबछ भें, 
“दया आर खांर स्पू' ख्वीज्योरी ॥ 
चव्ठां रो घनछा : ग्यि उडी, 
कण रतलया गरद रो गोद बणी ॥ 
ज्यू घर सो बल नन निमराव, 
इण पगरण श्ाटी श्रोट बणी । 


फा जोधां भांडयो मरणजिशा, 
भख भूछों काहछ लुकाव॑ है 4 
का प्रा्भ श्राडो श्रोलो वे, 
धण घरतताी रगता नहावे है ॥ 


का सिनख॑ माॉनर्स पर रीस्या, 
धारा धो पग॒ पूजीज है ।॥ 
का रातो दढुल्लियो हिगव्ठ, सो, 
ग्रवनी री माग भरोीज है ॥ 


जम री जाड़ा पर नाच-ताच, 
संकर सो ताडव सुर करे । 
पारथ सारय श्रेंडा ठकरचा, 
ज्यू' भोम भिलया हैं भ्राज सर ॥। 


भ्रणक्त्यो जोर भुजावां रो, 
कड़क हो कातठ कबाणा में । 
चीजठ सी भक्ठक घडी-घड़ी, 
प्राप्त ठकराते बाणा मे ॥ 


ज्वाला धवकाता श्रगन अस्त्र, 
ग्रवनी ढक ज्याये श्रगारा । 
घन घटा उलड़े मेव बाण, 
जल्ठ भडे, पड़े जाडी घारा ॥ 


फा वेग श्रणुतों श्राधी रो, 
श्राव॑ ज्यू._ विस्व उडावंलो । 
भ्रव-भूत भिड़े हां इया, जियां, 
सो' जीव जगत मिटठज्यावं लो ॥ 


मानखा 


» मानत्र 


नर-तारायण रो जुद्ध हुव, 


फ 


डर स्यू तिरलोको धूज रही । 
भुजवल्ठ स्‍्यू' इल्शा उल्द देवे, 
ग्रेट़ी सगत्यां श्रड जूक रही 0 


घनस्पाम पसीने से नहाया, 
कर जोर दबष्या चार्व आग । 
पण प्रांगठ फोनी सिरकण दे, 
नी पार पड़े पारथ सांग ॥ 


गिरधर रो वार जको श्राववे, 
प्ररजुन॒ उल्धूटो उछड़ांचे हो १ 
नर रो हद हाव वषध्यों श्र डो, 
ज्यू हरि री हसी उडावे हो ॥ 


लड़तां ने घड़िया पार हुया, 
जद सूरज सिखर ढल्ठण लाग्यो । 
पाडू रो दकछ हावी होग्यो, 
जदुवां रो जोस गलठ़्ण लाग्यो ॥ 


पं पाछा सिरके सूरां रा, 
ज्यू छेंकड़ रो छेड़ो श्राग्यो । 
जद कोप हरि रो एक बाण, 
सरणातो प्ररजुन रे लाग्यो ॥ 


नर झपर बढल्ली रो तन उलड़चो, 
बण लोथ जियां, मुरछा शझ्ागी । 
चट पत्ठट सुनद्रा सिर साभ्यों, 
मुरकी सो सांस सरण लायी ॥ 


पिव , पडियां हिंवड़ों ढर्व कियां, 
राणी री छठ्कको प्राखएउल्यां । 
श्रासुछ्ं पश्रोस ढछक  चाली, 
ज्यू. राती पंकज-पाखड़ल्या ॥ 


पारथ डिगग्यो, भप्रत डिगग्यो- 
प्राधार डिग्यो पाह्ू गण रो । 
भिड़ते जोधा रा भुज थमग्या, 
सरणार्ट मे रोछो रण रो ॥॥ 


हरि हाथां ढायो हेतूलो, 
हिबड़े मे भभको श्रगनी रो । 
झ्रो प्यारो पारण मुरक्यो है, 
भरतार डिग्यो है भगनी रो ॥६ 


चित उठिये ज्यू' दोड़या गिरघर, 
नंणा मे हिंवड़ो गत्ठ घुल्ड्यों 8 
ज्यू घणे जतन स्यू' राष़्योडो, 
लोभी रो श्राज रतन रुलूग्यो ॥१ 


हरि प्रांता देख, सुभद्रा उठ, 
गल्ठगठी फयो “ थम ज्याया ये 8 
आर पाप पड़योड़ा भुज भाई, 
पडू रे सती लगाया थे ॥0 


प्रारथ पडणे रो पीड घणी- 
था गजब करयो है गिरधारी ४ 
पण हँथनापुर हारयों कोनी« 
नों थाकी सांत सुभद्रा री ॥ 


सीता 


मानया 


पोज तो प्रादों बाकी है, 
झागीने परम मत सिरकावो ॥ 
है घरमराज रो शझ्राण स्थास, 
थे महारोी हुंद भे मत श्रावों ॥ 


जे दया-मया-फ्रणा जागी, 
तो वा दुबतल्ा यातर राखो । 
श्लोज तो पण श्रोख्ों पतसी, 
प्रड़ियोडा श्लापो सत नाखों ॥ 


तिरवाक्लो आयो पांडू ने, 
जद सोयो पाछ्धो उठ ज्यासी ॥ 
घण बल्ठ श्राठ्ा सिमरथ भाई, 
जीतण में जोर घणो श्लासी ॥ 


नीं हेत प्रीत री श्रे घड़ियां, 
भूलो भेठ्प ने सुड़ज्यावो । 
ले इण उपरान्त श्रावणो है, 
तो दींध सुभदरा वध शआ्रावो ॥” 


फै! इया हाथ गांडीव लियो, 
गीली पलकां में रोस रसी ॥ 
झो देख देन रो सगत रूप, 
एकर जदुपत री बाड़ नसी ॥ 


बोल्या “ते देन घणो दॉंष्यो, 


| 


दोजा र॑ वाणा श्राज मने । 
हिंवडे रा घाव नहीं दोझे, 


+ 
दूँ 


ले बाहु तने, के बहूँ तने ? 


तू झर्ये सुभदरा वस करदे- 
हू. श्लाज घणो हीं जेर पियो । 
के मुड़या गह्वनात्वा सा गिरधर- 
रथ पर बंद्या सिर भुझा लियो ॥। 
रूनी सी सडी सुभद्रा जद- 
याकी सी नाझ्यो निसकारो 
इत्र ही चेत जबर पाह, 
नर उठियो खीज्योड़ो सारो ॥ 


घण र॑ हाथां स्यू” धनुस लियो, 
सिर केस खिड्या प्रवप्तृत जिया + 
पर जाड़ जड़ाको, ज्ास खीच, 
घण कोप भाभडामृत जिया ॥॥ 


घायल तन त्तातो रगत भरें, 
उण हीं रंग रतुतो उणियारो ॥ 
बिफराक्त काक सो कुताछो» 
खीरां सी जगती श्राख्या रो ॥ 


सबक भुज में खेनास सगत, 
पासुपत भाठ भले भाली १ 
पतफ मे मुब्कयों महाकाल, 
झग जग धूज्यों, धरती हाली ॥॥ 


भूतव्त रुखवातद्यधा भूपष झाज; 
ज्यू' सूब् सिटासी जीवण रो 
सावरिस॑ साक्यो. ब्रह्मगस्च, 
किल्याण कापर्यो कण-कण रो ॥४ 


मानकों 


मानखों 


सल्ल पठणयो इृसा रे लिलाए: 

छ्द पाई 
भू' भूतनाथ रो वछ एाइ ! 
उणमु्ण इंद से तन का, 


सुर नर रो समत्या धर्राई ॥ 


समदया री छोल्ठ-हवोकछ “रो 
थाक्ष्यो सो थमग्यों वायरियों 
जम ठोड़ हंरग्यो प्रार्भ मे. 


रवि र॑ रघ रो बधतो पहिसयो ॥! 


संभल यो सासा ने रोक सेस, 
दस दिग्गज सावधान जमग्या । 
ज्यू' झागत लख्यो, विसाई ले, 
सगल्वाई भूत भिलठ्ण सभग्या ॥ 


जबरां रे कोप जगत पृम्यो 
विध्वंस. नास रे कंग्गार । 
वे सगत्या चढी कवाणा पर, 
चात्याऊं राख उड़े लारे ॥ 


जद हेलो एक शअश्रचाणचको, 
“ढ'से भुज रोको थमज्यावो” । 
सिर घूम्या पारथ सारथ रा, 
कुण करयो हाथ ने श्रटकावो ॥। 


हइवटियोड़ा हाकों 
दो रिनरे 


करता, 
दोट्ता श्राव हा । 
के एजनीक “नारद गालव, 


रत हाड उठा रोका हा ॥ 


कक] 


था सदया विचाह्वं दोनू ही, 
तन घण्ण पसीने थे नहायथा । 


हंसा केसा ई हापय्रोई, 
गालव गिरवर ने बतल्लाया ॥॥ 


गछगल् फकठ फूरी वाणी, 
लद़्बड़ती सी प्रासउत्ती सी । 
/ हूं नहीं विचारयों इतो नास, 
नीं चींती हाणी हुव दसी ॥ 


जदुपत श्रव जोर रेण-दूयो थे, 
संघार फरो मत सिसदी रो । 
मनड़े रो काछो कोप मिद्यो, 
ग्रभिसान गठलद्यो म्हारे जीरो । 


म्हारो दोसी  गंघर्वराज, 
हैं खमा करू प्रपराधी ने। 
धनद्ाां श्रव ध्वत करो मत थे, 
रोको बधियोड़ी व्याधी ने ॥ 


निरदोस जगत में मत मेटो, 
भपराधो है गालव थारो । 
रण में जूझ जोधावा रो, 
दोसी हूं श्राखी दुनिया रो ॥ 


जग ताप विफार हरण बातो, 
वो रिसी दंस में हइसो बंयो ॥ 
झ्रो नास श्ररे कितरो मोटो, 
पिछतावे जोगो नहीं रयो ॥ 


भीन 


पफितरे जोचाँ रो पाप आज, 


गालव रे सिर पर प्रायो है ९ 
छुख हुयो जगत मे कितो बडो, 


हु श्राप कितो दुस् पायो है” ॥ 


केरिसी विछणग्यो बालक ज्यू+ 
रथ नोदचे उतरदझा गिरधारी । 
कर निबंण कयो,''घर घणियास्पू , 
चरण बडी प्रतिरठा ग्यान्पा रो ॥ 


ये पुन्चत रूप हो पुजनोक, 
सहसा है पहर पफरटूद करो ३ 
जया करुणा शब्लाज जक्की फूदी, 
हहवड़ें में रिसी अंखूद करो ॥ 


नर दुरबत्ल वेष्यो ढिकारां में, 
आखडदे रश॒ प्राघार वदगो ६ 
जग पाप-ताप स्पू ठपते ने, 
ज्यानी थे सोतत्ा घार वणो” ॥६ 


के हरि दालया पांडू फानो, 
रथ पर ही द॑ंठयो उरस्पोड़ो । 
चबोल्या-''जदुपत रो श्गवानी, 
करजुन साम तो झा थोड़ोआ॥ा4 


शाखी ही ऊमर उठ किया, 
जऊद धाज थबणे परेंडो काई ॥ 
भागत रो स्वागत नहीं कर, 
उच-मुणों हुदो एुर्ण दांई ॥ 


हूँ म्हारं सत, तू थार पर, 
थग्रह लड़या मानखे र॑ सातर । 
हैँ त्राप घणो हीं पीडीज्यो, 
तू इतो श्रणेतो तो मत कर ॥ 


कुण जाण कितरो जीव दुरयो, 
जद ते पर हाय उठसद्यो खारो । 
पण श्रांखडते रो मितर पर, 
प्रधिकार इतो तो हो म्हारो” ॥ 


के! रुस्योड़ नेही साम॑, 
नारायण श्राप निवण करियो । 
भ्रणहद पोरस नद ढ्ठ जिया, 
पांडूु रथ नीचे ऊतरियो ॥ 


मुरक्यो सो लुल्यो पग्गां कानी, 
सांवरिये वा्थां भर लीनो । 
भिछतां दोनू विभ्भक्ठ होग्या, 
भुज घेरो काठो कर लीनो ॥ 


गीले कंठा बोल्या गिरपर, 
“ते श्राज घणो उपकार कियो | 
पारथ तू आज घणो प्यारो, 
मितर रे किसन उबार लियो ॥॥ 


जे भार उठा सत रो सिर पर, 
तू पाडू श्राज नहीं श्रातो। 
तो गठ्ता मंतर गीता रा, 
सो ग्यान श्रर्ारथ ही जातो ॥ 


घ 


| 


॥ 
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हूँ जाग, मोटो दाव लगा) 
तू 'पाज घणो दुव पायो है # 
पण मोटो जस दे हीं जीत्यों- 
सिनसा से मसिमल ज्गायो है । 


तू बणी प्ररणा यपारथ री, 
तू हीं सिमरय सवती नर री ४ 
हू श्राज ठोड खएड़ सारय रो, 
गीता ही वण्णी गिरधर रो ॥ 


छोटो तु पणी बडी होगी. 
पत्त पाक्ुण हम्रॉचलछ ब्रणगी । 
को देख्यो थारो रूप आज+ 
+ पत्ती सी अचत्ठ श्रव्व्ध चणगी ।8 


दोनू हीं कुछ उजद्दयाया के, 
ह॒ंद कर हिचड़ी हुल्से म्हारो ४ 
थ्रा भाई रो शपअ्रास्तीस बेन 
स्ोहरग अ्सड सदा थारो” ॥ 


के कंबछघो झेज सिर पर फेरचो- 
हिबड़े रो कछ्छी -कतछी खुलगी ४ 
ग्रदनस री पीड़ सुभद्रा री+ 
घुछ नेण श्रणेसों ले छुलगी ॥ 


रूघ कंठा स्पूर इतो कयो, 
/हूं. झ्राज लाघदी सरजादा १ 
जदुपत ने छोटा बोल कया, 
छोटी हूं खा फरया दादा” ॥ 


पारया 


कै, इयां, चुश्दरा पोधघछगो, 
हरि घोजू सिर पर हाथ घरयो | 
पण मिजर घुमगी, नारद रो 
जद ने निसकारों निस्तरचों 0 


सुत बूमां रो मोटो न्यानी. 
शासवदतीहीण उदास जको । 
नर, देव, देत ने एक जिसो, 
सगक्ला रो समर घिसवास जको ॥ 


जिण ने पाताठ, सुरग, धरती, 
साथा रो लेप नहीं लागे ४ 
संकर॒ कंलासपती . छल्व्ल॑, 
दो काम थक जिण रे शाम ॥ 
पापा ने दावण नित जाग, 
जुगठी स्थपू मारग कर देवे। 
प्री प्रथक रिसी कल्याण रूपए, 
थाकयोड्री ज्ञास किया लेवे ? 


हरि निजर टेकदी भनारद पर 
जिग्यासा जागी नेंणा से ४ 
जद देव रिसी तेजस्वी री, 
चाणी फूदी शा बंणा में ॥ 


“जदुनाथ सुमद्रा पारब तो, 
ने! नोरा स्पू' सन ज्यादला ६ 
पण जफा रेत में रज्या मिनख, 


झ कियां मनाया जादेला ? 


रस्पा, बढ बविस्रथा कोसां में, 
वाता रो लेस नहीं लागे ६ 
भख भूख गिरज गादडा रो .-. 
इतरो ही सेस पड्यो श्रार्ग ॥ 


का जका कालजा श्र टूटा 
बांरा निसकारा बचग्या है | 
सिल्ठगे हिचड़ा रा श्राप बच्या: 
का श्राव््‌ु खारा बचाया है।॥ 


काटया मिनखा ने सिनख श्र. 
तर बणग्यो नर रो हत्यारों ! 
प्यू रगत मास रो लोथा रो» 
सुडदा रो लोफ ढस्यो न्यारो ॥ 


नर र॑ हाथा नर वढ्ठही इया, 
नारायण कद तक होवेलो ? 
कद ताई धरती सिसक-सिसक:. 
ध्न इया प्रमोलख खाली ? 


जुद्धा स्यू! न्‍्याव किता दिन ओो, 
हैं बुभू हु गिरधर थाने ? 
सत्त सास कसौटी वण पसुबत्ठ, 
फद तक धूजासी दुनिया ने ? 


प्धिकार मानखे रो निरणे, 
रण रोछहा कद ताई होसी । 
था फाठ्ख झो श्रज्ञान पाप, 
कद सिनख लिलाडी स्यू' घोसी ॥ 


मानों 


मादवो 


रण प्रेघकार रो नोलमणी, 
छेकड रो छे २ कद झाती। 
सत-श्रसत न्‍्याव श्रधिकारा री, 
कद ग्यान फसौदी बण ज्यापी ॥ 


भुज थारा नरा सिमरया रर 
कद ताई रगत खिडावेला ? 
विसवास प्रेम रो जाग जगत, 
कद उद्वक्योडी सुब्भावला ? 


थे दोनू जग रा प्रतिनिधि हो, 
दोना ने दुनिया पूर्ज हे । 
झो नास देखता, नारद रो, 
हरि प्राज श्रातमा घूजे है” ७ 


दण 


इण तरिया कलप्या देवरिसो, 
सुख करुणा चितन भूल्ठक रवो ॥ 
जग दुख स्यू' दुखते ग्यानी ने, 
ग्यानेतर गिरधर इयां कयो ७ 


“दुनिया में स्वारथ दंभ-पश्रसत, 
नित नाच रया रण रुक किया ? 
अकरम स्थू' जुग-जुग जूह्यो है, 
नर भुकयो नही, नर भुक कियां ? 


सन मसिनखां जको बिकार बसे, 
सत्ता में ग्रह जको रेवे । 
बल बचधियो दंभ प्रकरमा भिक, 
रभ ने भाला देतो वे वे ॥ 


| 


ज्यू. निवतो जाये धरमराज, 
दुरियोपन सिर चढतो जाने । 
जद छेफ़ज छेडे देवरिसी, 
काठो दिन कुरणेतर श्रावे ॥ 


रण थर्क सान्णे रो हेलो, 
अधरम स्यू' धरम टकर ज्याये। 
लूठा सूंटी चावतरे घरती, 
जुद्धा रो अ्रंत्त फियां श्राव ॥ 


अपजोरा भोम भिक्लावण नें 
अणपहूंत श्रड़ रण ललफारे । 
धर घरम, मुलक रो माण, श्राण, 
जद वीरा ने हेलो मारे ४ 


नर रो सिमरव नर चॉंयीजे, 
सांसां रो भार हुवे श्रोतो । 
जद ग्यानी नारद, कायर ज्यू' 
जीण स्यू' जूक-मरण चोखो ॥) 


इन्याव-अ्रततत हद ने लोपे, 
ग्रकरम-झधरम बधतो श्रावे । 
पत-पाठण  मिनख-मानखे री, 
जद छात्रधरम रण रोपाव ॥ 


रण मसाड़ो करम जगत जाणे, 
पण हवव रे नाक भालोीज । 
डांगर नी घिरे दकाछ॒ूथया जद, 
लाठयां हीं खेत रुखाछीज ॥ 


भारखों 


गो मोटो भार साणताों ने, 
यपण श्रंत-पंत रो छेडो है । 
जद बोर धरा स्यू' भले नहीं, 


इण स्पू' हीं हुवे निवेड़ो है ॥ 


रण ने पअ्घरम सत को' नारद, 
आधरम बधिये रो श्रौसद है। 
सगती पूजा रो संख-ताद, 
गे करम श्रकरमा रो हद है । 


रण जद-जद लोक घरम कारण, 
सो परम पुन्न परमारथ है। 
मरजाद मानखो राखण ने, 
नर पूरां रो पुरतारथ है ॥ 


त्यागी, देरागी . परमहुंंस, 
चुमग्यानी इण स्पू न्यारा है ! 
नों लोक धर निभणी श्रावं- 
सरियोडा मसरम जका रा है। 


का लाज-हीण सुब्दा कायर, 
कक्‍डा भव तित्णा भरियोड़ा। 
जीवण र लालच निव्या रखें, 
सरण रे डर स्‍्थू! मरियोडा ॥ 


जग देतो थधायो डजुर्गा-जुर्गा, 
दारे घिरदार जमारे पर | 
नी सुलझा सानखे सरण जोग, 


] 


ऊख लानत उप उपणियारे पर ॥ 


/र्र 


रण माले व॑ भोमी मोग, 
धात्या पर तीखा सेल सर्व । 
धर धघणी सत नी निर्भ करे, 
नो तंत-वायरा लोग रखे ॥ 


ज साति विचारक ग्यान्या ने, 
ध्र परसराम सबल्वों देव । 
तो ही श्रा घर्दी-घड़ी घिर-घिर, 
ज्धां ने पाछा वर लेबें ॥ 


सिर राख्या सदा हयेलयां पर, 
दा सबत्धा भोमी भोगी है।+ 
स्गती री भगती करे जकी- 
दुनियां नी दुबत्ाँ जोगी है ॥ 


घरती जोघां री, जुड़्ां री, 
नी संता शब्राठो बाड़ो है ४ 
थ्रा खेती खरे जकारी हैं, 
मल्‍लां रो बडो अखाड़ो है ॥। 


जुद्दा, जोधा, रे गीतां स्यू, 
इतिहास वष्या है जाता रा ॥ 
धर धीजी रगता माथा स्थू+ 
नीं सुलक बस्या है बाता रा ॥ 


सूरापे हींगा. रा सासण, 
प्िटता जावे रण रोढछा में ॥ 
ज्यू तोफानी भट भले नहों, 
बे ज्याज समंद री छोव्ठा मे ॥ 


मानगयो 


' मानगों 


रण धवको कायर, कंवत्ठां, री, 
दुबल्ला री दुनिया उल्टा । 
झो काटो हाथी तोलण रो, 
छुतिया काणा मे तुल ज्यावे ॥ 


रण कद फक्राति रो रूप बण, 
रण कद पश्रणुतो हाण फरे । 
पण घिर-घिर घेरा दे, नारद, 
दुबठा सबत्शा री छाण करें ॥ 


स्त, रज-तामस, गुण भाघां रो, 
रण हुवे. मिनख रे पअ्रंतस सें । 
इण त्तरिया भ्रधरम-घरम श्रड़े, 
नित घरण घिक रण रे घस में ॥॥ 


उ्यू” सथ हिये ने भाव सदा, 
जुद्धा स्‍्पू' घरा मथीजली । 
धातम तो श्रजर श्रमर नित है, 
नो छीजी है नी छीजेली ॥ 


ले सरण जीण रो हरख सोक, 
सत छोड फायर हपग्यानी । 
नारद पथ भूल्या जिसी बात, 
थे कियां फरो मोटा ग्यानी”? ॥ 


के! मोघन मुलठदया सौन हुया, 
जद उथलो दीनो देवरिसी । 
बोल्या “जे रण प्रंडो सत हैं, 
तो साति भावना भरम जिसी ॥ 


४ 8१ 


नी आड 


मरजाद - मानसो - धरा - धरम, 
जे जगत भरोसे रण बल्न रें। 
मोवन जे मगठ्ठ मिनसा रो, 
टिकियो श्राधार श्रमगल्ठल है ॥। 


भप्रकरम जुद्धा र॑ जोर दव, 
जे ग्यान प्रम उपचार नहीं । 
तो इण धरती रो श्रव गिरघर, 
झ्रपकार हुवे उपकार नहीं ॥। 


पासुपत परत करण काह्, 
नर रे हाथा से महानास । 
जग जीवण रो विसवास टिंगे 

किल्याण होण री किसी प्राप्त ॥ 


पल में रीजें, झसे, खोज्ञ, 
पल-पल में भाव पह्ठट ज्यावे । 
सन कितो मिनख रो श्रपजोरो, 
रिसियां रो श्रापो उफणावे ॥। 


जिण रो हिवडो ही वस को वी, 
उणर काबु मे महाकाछ । 
जद॒पत थे श्राप बिचार करो, 
भ्रो जोर ढलठ लो किम्ती ढाक्ू ॥ 


कुण जाण मिनख श्रणुतो वबण, 
कद शापो भूले कोप करे। 
जाणे कद जगत मिटा देव, 
धक्के स्यू' घरती लोप करे ॥ 


मान 


घतल सोवा लॉध वध्यो श्रार्ग, 
छिसटी रो मोटो श्राप दण्यो । 
रण लीक छोप चघार हुयो, 
पद पश्रधम पाप सत्ताप बण्यों ॥ 


क्रो वृम-अ्रस्थ श्रो पासूुपत, 
झो हेलो होड लगावण रो॥। 


नो मगद्धवएरी गिरधारी, 
त्राघो बहढ्ू भोस भिकल्लावण रो ॥ 


जुद्घां पर घर टिकक्‍योड़ी है, 
हरि श्र मानता श्रा सानन्‍्यां । 
नर रो मुट्ठी सनास खड़थो, 
नंडे ही श्लंत हुयो जाण्यां ॥! 


भिल्सी सत,पभ्रसत, फरमस, श्रक्र॒म, 
इन्याव, न्याव, श्रणहूत, हूंत । 
महक ने श्राखों जगत सिरे, 
जद पाप पुष्च रो किसी कूत ॥ 


रण करे जऊका नी कर जका, 
दुदतब्ठा, घूृढा, दाह्क, नारो॥। 
दोसी अ्रणदोस दया जोगा, 
मिटसी दुनियां पस्ु पंस्यारी ॥ 


हूँ मानू भोग बटदयोडी है, 
न्यरी सत्तादां मत च्यारा । 


उन+-गण नन्‍्यारा, जप्तः न्यारी, 
प्रधिदर भश्पां रा छत न्यारां॥ 


(2 


७ 


हडा; 


पथ न्था- पण्ण रं न॑ंच स्वथू,, 
जे श्रव नर ऊचो नी श्रासी । 
तो स॒ डाहछा साग्ग ढंसी, 
जग-रू ख मूठ स्यू' मिट ज्यासी ॥ 


भ्रा तमोगुणी सगती पुजा, 
मारग हिरणांकुस-रावण रो । 
श्रां छोवटां, समद हवोढ्ां रो 
भोलो जग ज्याज डुबावण रो ॥ 


सिमरथ हरि थे ग्यानेसर हो, 
ग्यानी ने ग्यान किसो देणो । 
किल्याण विचारो दुनियां रो, 
म्हारो तो इतरो ही कणों ॥ 


श्र तन जोरावर मिनखां रा, 
बीट्यां में बढियोड़ा सोचे ॥ 
कागा फावछियां गीरज गीछष, 
चोगड़दे गादड़ीया रोबवे ॥ 


ऋइनड़ो मिछल्वावं घडी-घड़ी, 
नी ठोड़ ठेरण जेड़ी है। 
रवि आाथुगं नाके पृण्यो, 
संध्या री बेढा नैड़ी है ॥ 


सेना ने भोडो सुडो श्र, 
पण विनय बिचारण री थास्पू ॥ 
गढ़ घरमराज रे हथनापुर, 
हूं देव द्वारका घिर प्रास्यू ॥॥ 


गो 


झो जग थधाक्‍्योडो जुद्धा स्पू, 
झब पाप लारला घोणा है । 
उल्लस्या पब्रादा सुतभावण रा, 
इूजा ही मारण जोणा है” 0७ 


फ नारद हरि पर निजर टिका, 
बोला रंग्या, वाणी थमगी । 
पारथ री दीठ, सुभद्रा री, 
गालव री गिरधर पर जमगी ॥ 


नेडे श्राये रथ रे सार, 
ऊरभ, जदुनायक री बाणी । 
चितण री लीक लीलाड़ी पर, 
प्रांखड़ल्यां रो पठफे पाणी ॥ 


“संघार शस्त्र रो से भारी, 
पण मे! त्तो भाव नहीं बदले । 
बल्ठ घवफो बह स्पू' भालीजं, 
झो जगत सभाव नहीं बदले ॥ 


सुख सांती मली, निरमाण बडो, 
इतरो तो आखो जग जाणे । 
पण रण बल श्राडी हृदबंदी, 
जोरादर जबरा कद माने ॥ 


बल सस्त्न सगत-पर मुलकां रो, 
प्रातम विस्वास टिक नारद । 
नी साती निर्भ समभोता स्यू', 
सगयती समतोल घिके नारद ॥ 


हज 


बक्क बिना बावल्ली बुद्धी है, 
बल्ल फोप तो छेड़ो रण है। 
रण छुण चाव॑, पण हो ज्यावे, 
करमां स्यू” मोटा फारण है ॥१ 


रण, ग्यान, प्रम र थाकेल॑, 
उपज्यो उपचार श्र फोनी । 
हृद श्रवसी श्रोड़ी उछभी रो, 
इजो श्राघार झर्ज कोनी ॥ 


पण तो ही भली बिचारण रो, 
धर घरम बडो मिनखां रो है । 
जी घाव जद श्राया नारद, 
थ्रो फिसन सदा ही थांरो है ॥ 


रबमिह्तियां वेंठ विचार किया, 
फोई सुल्भेज़ो सार हुवे + 
तो हूं हाजर हूं देव रिसो, 
सिसटी रो ले उपकार हुवे” ॥ 


को जदुपत रितसियां ने निधिया, 
सिर भुवक्या सुभद्रा पारथ रा । 
श्ासीस देवता सुड़धा सुनि, 
घोड़ा हिणक्या हरिरे रथ रा |॥ 


भुज फेरयो सीस सुभद्रा रे, 
पग पायदान पर स्यास धरचयो । 
रथ पर चढता नारायण नें, 
नर पारथ श्रोजु' निवंण करचो ॥॥ 


गानयों 


गोपाद्तल फचो चुण कुताला, 
समारद री बात विचार फरे ॥ 
पृण जको रास्ट्रः रो उसवालो, 
उण छात्र घरम ने मत बिचरे ॥ 


चलन 


हू श्लाज जियां हों नित संत पर, 
दिह नेंचो फर भजबूत रहे । 
फंचठछो दण भूल भावना में, 
सत फदे प्णूतों पाप सहे ॥॥ 


हरजुद वोल्यो श्रां जुद्धां स्पृ', 
जी दोरो घणो प्रणमणो है । 
पण हूं तो श्लाही भाल खड़चो, 
संनिक हूं घरम जूझषों है ॥ 


सन दास््यो, दाक् दणी मत्र री, 
रगतां से नहाथो फितो बार । 
जीण॑ मरण रो भरम गयो, 
श्रव नी विचार, नी जीत हार ॥ 


चित समंद हथोक्ठ ऋवोछ्ू उठी, 
कितरी दो छलठकी मिसरी । 
हूं जीत्यो जद कितरो रौत्पो, 
कद पीट गुणी वर पारथ री ॥ 


सेपीड्धो, थकल्‍्यक प्रथक हुयो, 
पीवण जुदां मे रम गसग्यो ! 
हूँ पार घोला घिर थमय्यों, 
गिरघारी होय जरू जमब्यों ॥ 


धर ! 


भ्रवः प्राछी माड़ी चितण रो, 
थे थार हीसिर भार धरो ! 
सनिक तो सीस भुफा माने, 
ग्यानी हो जका विचार करो + 


प्यू. हुकम करो थे, घरमराज- 
दिह नंच दाव लगा देस्पू। 
जिण दिन फंदेस्थो सांवरिया, 
पासूपत तोड बगा देस्यू' # 


थे देव बताझो जकी दिसा, 
भ्ररजुन चार्ललो उण पथ पर / 
फे इतो सुभद्रा रं॑ सा, 
एंड मुष्ठसग्यों चढग्यों रथ पर ॥। 


इण पीड भर सिमरथ नर में, 
श्रधा भगतो रो वास कितो | 
विद नंचो, नेव, निवण फितरो, 
प्रणडिंग निरभ बिसवास कितो ॥॥ 


रम सिरकक्‍्या, बीच बधघण लाग्यो, 
हरि मुठ-सुड़ लांवो सो ले हा। 
पलफा गीली झपलक  दीठी, 
जाती जोड़ी ने निरखें हा ॥ 


दो दल प्रडिया, मुडिया पाछ्छा, 
घसलकां रा धरा निसाण रया । 
नरमुड, हाड फा रगते सांस, 
मुड़दां रा सेस मसाम रया ॥ 


नयो 


मर && 
डण तरियां जुग-जुग जग छोज्यो, 
जुद्धां स्पू' न्राण मिल्पो कोनी । 
धरती र॑ मिनख मानखे ने, 
झोजू झ्ोसाण सिल्‍यो कोनी ७ 
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